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[के 
भ्रामक 

यह हिन्दी भाषा के विकास फा युग ह| भाज के पीस वप 
पे स भाषा की, प्य जवा गच्च की, रचना-दीरी चे आज की रचना 
शैरी पिष्कृख भिन्न ह 1 यही क्यो, दस वधै पष्टठे तक जिस दरी का उपयोग 
क्षिया जाता भा, आज उसमें भी ष्ठान्‌ परिवर्तन हुआ श्टिगोचर होता 
ह,। ज्यो -ज्यों नये-नये विचार, नये-नये वङ्ग तथा नये-नये मावो फा 
विकास होता जाता हं स्यो. उन्हे मापाद्य सभिम्यक्त करने के टिप 
` नये-नये शदे, नये-नये वास्य ओर नयी-नयी दीका की भी भावर्यक्ना 
पदती जाती हे । यदी कारण टं हिन्दी मे दिन-दिन नये-नये शब्दे गदे जा 
रे ह मौर उन्हं उपयोग म लाने के छिएु नदीन रचनादौरयो फा भी 
श्दुभौव हो रहा ह! दन दिनों नये विचार ॐ देते अनेक स्र देले जाते 
् जिनकी ठेलन-दोटी भी भिन्र-मिन् ह । देसी हालत मे, मापा फी स 
चयः सन्थि अव्या भं, घदी-घद़ी रूप-परिवर्तन कने ॐ दस विष्मसमय 
युग. मे, हस भाषा फो भ्याकरण अथवा रचना.विधि के नियमों से 
` जकड रसना सम्भव हे भौर जकड़रखने में भो नि छोड्‌ खम नदीं ह । 
तथ भला शन दिनो न्दी ॐ सर्वदगपूणी, नियम-यद्, व्याकरणां अथवा 
रघना सम्य॑घी पुलको का छिखना कैसे सम्भव हो सकता हं १, ज्यो-ज्यो 
मापा में परिवतर॑न होता जाय स्या -त्यौ ष्याकरण भौर रचना की ुलकों 
फेर चदु फते रहना उचित ह ।- यष्टो सोचकर घुपसिद्ध हिन्दी.विद्राना 
की स्वना-सम्ब॑धी दजन सुखकों के विध्यमान रते हृष मी मनि ^ए्वनए- 


५२) 


मयंक” नाम की एक रचनासम्वंधी छोटी सी पुस्तिका छिखने फ अनधकार 
चेष्टक; मं यह दावा नीं करता रि प्रचक्िति समो रचनासषम्बन्धी 
पुस्तकों से मेरी यह क्षुद्र स्वना अगे वदृ जायगी ! पर ह, इतना कने 
का ज्ञरूर साहस करता ह कि मापा के परिवर्तन छी गति की तीता 
दैवकर मेय हस पुस्तक फा किना नितान्त टता नरह कष्टौ जा सक्ती 
यह पुस्तक, प्रचरति रचना-दौषियों को रुष्य मे रखकर 
ही लिली गयी ह| अतः अन्य पुस्तकों मे दस सम्बन्ध मे दिये गये 
नियमों से, इस पुस्तक मे दिये यये नियमों मे, पाठकों फो बहुत 
कुठ नवीना मिरेगी । छिखिने कादंग भी नय( ही प्रतीत होगा) 
कूठ नये तथा सर्व॑पिय सिद्धान्तं के समावेश करने फा भी प्रयरन 
किया गया है 1 से--कारकों की विभक्तियां शादो के साथ मिलाकर शिली 
जायं चा अखात सम्बंध में युक्तियुक्त विवेचन फिया गया दै । ्िन्दी 
की उपत्ति के सम्ध॑ध भें नये विचार के पाश्चास्य विद्वानों के मतषीसुष्टिकी 
गयो दै । कदाचित्‌ कु विदानो को यष्ट मत र्चचिकर न हो । सी भकार ` 
वहत जगह नये-नये शब्दो, पदो, वाक्यो तथा सुदाविरं के प्रयोग की विधि 
पर विचार करने कौ फोशिदा भी हई है । मै नीं क्ट सकता फिं न कव 
तों मे कषे कां तक सफरता मिरी है । इसके निर्णय फरने का भारं 
अपने चतुर पाठको पर हौ सपिता हु! भस्तु । 
देस पुस्तक से रचना सीखने की अभिरपा रखनेवारे विद्याथियों फा 

उपकारे टे, दूस ात को ध्यान मं रखकर पुस्तक को यथासम्भव सीधे तौर 
पर शिखिने चेष्टा ी गयी है, जिससे विपय को समह्ने मँ कनां का 
सामना न करना पदे } हर विषय फो यथाविधि सर भाषा-दारा समक्षाने 
का भयरन किया गया दे । अगर दस तुच्छ रचना से वियाधियो छो रुख 
भी राम हो सका तो भ अपने श्रयास को सर्वथा सफर समतुगा 1 

क सुशचे धस्तक के सर्म्यथ मेँ पक भौर निवेदन करना आवक्यकं है । , 
मने पुस्तक म कारों दी विभक्तयो को शब्दों के साथ सिखकर भौर 


(३) 


भख्ग लिने फ सम्प मे, दोनो स्ट के मतां का दिग्दर्शन करा दिया 
ह परन्तु मिलकर छिखिने के सम्बंध मे टी भधिकजोर्‌ दिवा दै । मेरा 
स्यक्तियत मत भी यही है; पर्त भृफ संशोधन मे अपनो भसावधानी से 
पस्तकं भे मै भपने ख मत फा स्वयं प्रतिपादन न कर सङा । दपके छिपु 
यक्षे सेद है । भरा ६ मेरे विक्त पाठक सुद्ते दसर िए्‌ क्षमा फरेगे भौर 
जर्स-जर्द विम्तिरया शब्दों से जट्ग टों उन्हें मिला हमा ही जानेगे 1 

पुस्तक क्लिने म सुस, ` हिन्दी-व्याकरण, व्याङूण चन्द्रोदय, 
रचना-चन्द्िका, रचना-विचार, रचना-रिक्षा ( ॑गरा ), रचना-प्रोध, 
निवरैधनिधि, तया भगरेनी की कठ ध्याकरण भौर रचना सरी पुस्त 
से सदायत्ता रैनी पदौ है, ्नतणएव इन पुस्तकों फे रेखक फो धन्यवाद 
देना भी मे भपना फ्तैम्य समदत 1 पुस्तक के प्रथम खड फो रिखने 
भे ने न्दी भाषा फी उत्पत्ति, हिन्दी, भापाविशान तया हिन्दी-साषिस्य- 
सामेन के कुछ पूज्य समापनियों के मापणों से विदीप सदायता री है । 
नक स्ययिताभों के परति भ भपनी नसत भ्रदकषिंत करता हं । अन्तिम 
खंड फो किष्ठने में सरखती, चद, मयौदा, रिष तथा हिन्दी की मन्य 
प्र-पतनिकाजां की धुरानी फालो से कने परी मदद खी है । दने सम्पादकं 
काम जाभारी हं] नके भ्तिरिक्त श्री जयी पाठक, श्री श्ञिधर पाठक, 
भा० गगनदैव सिंह, श्री देवभ्री पाठक भादि व्यक्तियों को भी, जिन्हने 
रेख छिखने, युस की फाषी करते तथा अन्य फार्ययो मे मेरी सहायता 
फी है, दय से वधा देता ह। भेत मै सरसती-भंडार पटना फे माणि 
श्रुत भलौरी सच्चिदानंद सिंह को भी धन्यवाद दिय विना में मदी 
रद सक्तो जिन्हे भेरी दर रचना को भ्रद्ित फर भपनी उदारता क 
पूरण-परिचयु दिया दै । 

भारती-मवन, रता पो हवेरी निवेदक 
खद्गयुर ( सुगेर ) श्रावणी- सुरेदवर पायक 
पूर्णिमा, १९८५ भविद्यांकार' "विशारद! 
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९--भगपा 
जिसके दारा मनुष्य अपने मनोगत भाव दृस्ये पर स्पष्ट 
सूप से प्रगट ` कर सकता है ओर दसो फे मनोगत भावों को 
समद लेता षै उसे भाषा कहते द । मयुप्यके द्य मै जो भाव 
या विचार उदेय दते द उन्द का्य-रूप मे परिणत कसते के छिप 
दर्यो की सडायता या सम्प्रति की आए्वद्यकता पड़ती है ओर 
दसीरिपः घे भाव या पिचार दुखरों के सामने धगर करने पडते 
जो भाषाक दी द्वारं प्रगट हो सकते दै। संसार का सारा 
व्यापार, मापा के दी सहारे चलता है, भाषा सांसारिक व्यवदार 
की जड़ है ! यदी समाज विशेष को पक घ्र म बोधने का बन्धन 
स्यरूप ई । 
, कोरे भाया सव दिनि पक रूप म नदं र्दती, करयो यह 


र रचना-मयङ्क [ प्रथम खण्ड 





अन्य सांसारिक चीजों की नाट परिवर्तनश्षीक है 1.जिस , 
भाषां का परिवर्तन या विकास रुक जाता है । वह जीवित भाया .. 
नहीं कदल्य सकती । मापा-विन्लान-विद्ारदो का कथन है कि ` 
कोरभो प्रचलित भाषा पकर हज्ञार वधं से अधिक समय तकः. 
नदीं रह सकती है! आज जो दिनी इम खोग व्यवहार मे रति. 
है वद्‌ इसी रूप मे पटले नदीं थी । जव से इसका खज्न-पात माना 
गया है अयौत्‌ चन्द्वरदष् के सम्य ते दी आज तक न जाने. 
इमे कितने परिवर्तन हुण ओर कितने परिवर्तन भविष्य मे होने 
चि ई । पर हँ, भाषा मं परिवर्तन इख भन्दगति से सोता कि 
हमको कु पता नदीं चक्ता ओर अन्त मे इन परिवर्तनां के ` 
परिणाम्र.स्वरूप नदै-नई भापार्प्‌ उत्पतन हो जाती ह । भाषा कर ' 
परिवर्तन मे स्थान, जख-बायु ओर सभ्यता का भी बड़ा प्रभाव ` 
पटृता है । पक स्थान मे जो भाषां वोढी जातीहै बही भाषा, 
दुसरे स्थान म उसी रूप म नदीं वोटी जा सकती है ! जख-वायु . 
के परिवतन से पक ही मापा के शब्दों के उच्चारण मेँ मेद्‌ पड़ 
जाता है । इसी प्रकार सभ्यता के विकास के साथ-साथ भाषा 
का भी विकास होने रुगता है । पयोकिं सभ्यता की उन्नति से नये- . 
नये विचार उत्पन्न होते ई ओर नये-नये विचारो से नये-लये - 
शब्द्‌ बनकर शब्द्-माण्डार फी बृद्धि करे द ! अस्तु! - ` 


रभाषा का भादि-स्रोत 


भापा-चिद्वान के चिरेपज्ञो का अयुमान है कि खि के आदि, ` 
मे सव मनुष्यों के पूर्वंन एक दी ये, एक दी स्थान पर स्ते थे 
ओर प्क ही भाषा योते ये । यदि संसार फे भिन्न-भिन्न प्राचीन 
ओर अर्वाचीन भाषाओं ऊ शब्दो का तुखनाग्सक अध्ययन किया 


प्रभम परिच्छेद भापा-विचार ३ 


~~~------------- -- - क ४ ॐ 


जाय तो उनम विचित्र समानता दषिगोचर दोती श ¡ जव पक 
स्थान पर निर्वाह न होने के कारण छोग अपने आदिमस्थान 
को सेदकर ज-त्दा चङे गये तच उनकी भाषादं भी स्यान 
ओर जल-वायु के कारण मिन्न-भिन्न रूपमे दो गयी ओर भिन्त- 
भिन्न नामों से प्रचलित हु । यह चात अवतक्ष विवादर-प्रस्त 
क्ति मदष्यों का आदिम-स्थान कर्द था ओर उनकी आद्िम-माया 

फप्याथी। जो हो यद तक्र तो अवतक निर्णयो सका कि 
चाहे मप्यों का आदिम-स्याने कदी भी दवे पकदीभापाकां 
व्यवहार कते ये ओर उसी माया से संसार की सब भाषां 
निकरी है जो तीन मुष्य भागो मे वारी जा सकती ई। 

(१) आर्य-मापा्प-- जिस भाग म आदिमि-आया' फी चोठी 
जानेवारी भावा से निकली दुई भाषापं ह । अर्थात्‌ धेदिक 
संस्छत, संस्छत, भ्रात था भारतवर्षं मँ प्रचलितं अन्य आयै- 
भापाप ओर अंगरेन्नी, फारसी, प्रीक, ठैटिन आदि भापापं । 

(२) शामी-पायाष्ट-दस भाग मे सेमेटिक या शामीःजाति 
षी वोी जानेवारी मापापं ई 1 अर्थात्‌ श्रानी, अवी, ओर 
हब्डो भाषापं। 

~ (३) तृरानी-मापायं-दस मागमे मंगोट-जाति फी योी 
जानेवाठी मापापं ट ! अथौत्‌--घुगली, चीनी, जापानी, तुक 
आदि भापाद्‌। ॥ ठ 
३--प्राय-भायापु 
दिन्यो करी उत्पत्ति के विषय मे एान पात फरने के टिप हमे 
उपयुष्क तीन शरेणी फो भाषाओं म से आर्व-भापाओं के विपय मे 
जानने की आ्रदयकतः दै, इसटिय केव इसी श्रेणी के सम्बन्ध 
म॑ य थोढ़ा-यदुत भरकादा डालने का यत्न किया जाता दै । 


२ रचना-मयद्ध [ प्रथम खण्ड 


4 ~~ ~---~ ~ ~ - ~~ -~ -- ~~~ 


अन्य सांसारिक चीजों की नाई परिवर्तनशील है । जिख 
भाषा का परिवर्तन या विकास सुक जाता है । वहं जीचिद भाषा 
नदीं कटा सकती । भापा-यि्ान-विशायो का कथन है कि 
को मो प्रचलित भाषा एक दज्ञार वर्षं से अधिक समय तकः 
सीं रह सकती है । आज जो हिन्दी इम सेग व्यवहार मे खत - 
है बह इसी रूप मँ परल नदीं थी ! जव से इसका सू-पात माना 
गया है अर्थात्‌ चम्द्वरदाई के समय से दी आज्ञ तक नं जाने 
दम कितने परिवतैन हष ओर कितने परिवतंन भविप्य मे होने 
वलि परहा, भाषामे पसिविर्तन शस मन्द्गतिसिदोताष्ैकि ' 
हमको कुछ पता नहीं चरता ओर अन्त म श्न परिवर्तौ के 
परिणाम-स्वरूप नन मापण उत्पन्न टं जाती द 1 भाषा क 
परिवर्तन मे स्थान, जलवायु ओर सभ्यता का भी चदा भ्रमाव; 
पड़ता है 1 पक स्थान मजो मापा योटी जातीष्ै वदी भाषा 
दरे स्थान मे उसी रूप मे सदी वोटी जा सकती है ! जल-घायु 
के परिवतन से पक दहीभापा के शब्दों के उच्चारण मे मेद्‌ पड 
जाता है । इसी प्रकार सभ्यता के विकास फे साथ-साथ . भापा 
काभी धिकास होते रुगता ६ । ध्योकि सभ्यत। की उष्रति से नयेः 
नये विचार उत्पन्न होते ई ओर नये-नये विचारों से नये-नये 
शब्द्‌ बनकर शाब्द्‌-भाण्डार की चद्धि करते ई । अस्तु । . । 


र--भापाओं का आगदि-स्रोत ` ` ५ 


सापा-चिक्नान के विरोषं का अनुमान है फि खषटि के आदि ' 
मं सव मयुष्यों के पूर्वंन कदी ये, पक दही स्थान पर रदतिथे 
ओर एक दी मापा बोलते थे ! यदि संसार के मिन्न-भिन्न प्राचीन 
ओर अर्वाचीन भाषाओं के शब्दों का तुलनाग्मक . अध्ययन किया 


प्रथम परिच्छद्‌ ] मावा-विचर ३ 


ज्ञाय तो उनम चिचिच्र समानता दिगोचर दहोदी षै ¡ जव पक 
स्थान पर निर्वाह न दोन के फारण छो अपने आदिम-स्थान 
को छोडकर जदह चये गये तय उनकी मापापं भी स्थान 
ओर जलवायु के कारण भिघ्र-मिन्न रूपमे हो गयीं ओर भिन्न 
भिन्न नामों से प्रचित र" ! यद वात अचतक विवाद्‌-प्रस्त द 
कि मदुष्यों का आदिम-स्थान करदा था ओर उनकी आदिम-मापा 
क्याथी। जो दो यर्हतक तो अवतक निर्णयो सकादहै कि 
न्दे मयु्यो का आदिम-स्थान करीं मी दोवेप्फदीभापाका 
व्यवदार कते धे ओर उसी भाषा से संसार को सव भाषापं 
निकली ह जो तीन मुय भागों मे वदी जा सकती 1 

(१) आर्य-मापार्ण-जिस भाग मे आद्धिम-आर्यो' की बोटी 
. जनेवाङी भापासे निकली हर्‌ भाषां है । अथौत्‌ चेदिक 

, संस्छृत, संस्छत, भ्रात था भारतवपं मे प्रचलित अन्य आयै- 

भापाप' ओर अंगरेज्ञी, फारसी, प्रीक, ठेरिन आदि भापापं 1 

(२) तामी-भापाप--इस भाग मे समेटिक या शामी-जाति 

योटी जानेवाटी भाषापं ह । अर्थात्‌ इरानी, अरवी, ओर 
हब्छो भाषापं 1 

(३) तूरानी-भापाप॑--दख भाग म मंगोल-जाति की वोरी 
जाचेवाढी भाषाणं द । अथौत्‌--पुगी, चीनी, जापानी, तुर्की 
आदिं मापां। 

इ३--श्राय-भाषपाएं 

हिन्दी की उसपत्ति के विपय म श्रान प्राप्त करने फे लिप मे 
उप्त तीर्ना घ्रेणी को मापाओं म से आर्य-भापाओं के विषय म 
जानने की आवश्यकता द, दसलिष्ट केवल इसी श्रेणी के सम्बन्ध 
म यदा थोङा-वहुत प्रकाशा डालने कां यत्न किया ज्ञाता है । 


धे रचना-मयद् , [ प्रथम खण्ड. 
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संसार की अधिकांश जातिया तीन भेणियों मे विभक्त हो 
सकती ई--आर्थ, सैमेरिक ओर मंगोख । दन तीनो म से आया ' 
की .वोी जनेवारी पापं आैापापं ई, आर्या" का,आदिम- . 
स्थान करदा धा इस विचय म इतिदासर्णो का अवतक पक मत : 
नीं षुभ है । कोर कहते है मध्य पशिया के आसपास ये छोग 
गदते थे, कोई कते ६ उन्तरी-घ्रव के निकर इन रोगों का आदिमः 
स्यान था, कोद बहोमिया के आसपास ्न छोगों का रहना 
वताते दै ओर कोद भारतवर्षं कोदही इन रोगों का आदिम 
स्थान दोन मानते दै! जदो, कद्यं भी ध्न रोगों का आदिमः. 
स्थान दो पर तना तो जरूर दै किये रोग जर्दोकरहीं रहते थे 
प्क दी भपा वोर्ते थे । काठान्तरमे ये छोग संसारः के भिन्न 
भिन्न भागों मै बस गये। जो छोग योरोप मवसे उनकी मापा-का , 
रूपान्तर दोकर श्रीक, रिन्‌, अंगरे्ञी, जर्मनी आदि कर भापापं 
हि गयीं, जो छोग फारस भ चस गये उनकी भाषा फारसी .इ 
ओर जो छोग भारत म अयि उनक्षी भाषाय, प्राकृत, संस्छृत, 
हिन्दी आदि कदला्यीं । यदी कारण है किं आज भी संसार 
मै प्रचलित हजार पेसे शब्द दै जो धायः सभी आयं 
भाषाओं से थोडा बहुत अंतर के साथ समता रखते द । यर्ह्प्रर 
फु पेसे शब्दों क्षी ताटिका दी जाती वै- । 
संस्छत मीडी फारसी श्रीक रेटिन अंगरेज्ी हिन्दी।, ` 
पिते पतर पिदर पटे पेरर प्राद्र पिता।.., 
मात्‌ मतर माद्र मेर मेरर मद्र माता। 
श्रातं चत्तर च्राद्र प्रटिर प्रेखर वद्र भाई। 
पक यक यक दैन अन. बवन पक! ` 
त शु >, ष ड थी तीन। 


1 भयम परिच्छद ] मापा-विचार ५ 


¦ लाम नाम नाम ओनोमा नामेन मेम नाम। 
ऊपर की तालिका को देखने से पता चरता है फि निकर- 
चरता देल की भाषाओं मे दृरवन्तौ दे की भाषाओं फी अपेक्षा 
अधिकः समता है । जैसे, भारतव्ं के निकर शयान ह इस. 
लिपट भास्तवर्षं की भापाजं ओर इरानी भाषां ( मीडी, 
फरिसी } मे अधिक समता पाई जाती है| हरानी मापाओं ओर 
पुरानी संस्छत या शरारत से तो तना घनिष्ट सस्चन्ध दै कि अगर 
आप दयतनियो के प्राचीन धर्म-ग्रन्थ लिन्दरा-भवेस्ता ( जो मीडी 
या पुरानी फारसी म सिखी गयी है) के फु छन्दं फो उठाकर 
पूतो यदी जान पठेगा किम वेदों क्षी श््चा्ज फे फुछ 
चिचिघ्र रुपक्ता पाठ कर र्दे द) उदादरण के लियि हम आविस्ता 
का पक द्द य उदृधृत करते &-- 
तम्‌ अमघंतम्‌ यजतम्‌ 
श्रूरम्‌ धेप्रखु शचिष्म्‌ 
मित्रम्‌ यजाद होमाभ्यः1 
अर्थात्‌--“वली शूरवीर मेञदेष थी द्येम से पूना करता 
जो सव जन्तुजओं पर द्या करता है ॥ 
ऊपरके छन्दां के दाद संस्टतके श्यं से वहत मिलते 
जुरते दै । यदी क्यों व्याकरण म भी चदुत छक समता दै । 


द्वितीय परिच्छदं 
हिन्दी-माषा की उत्पत्ति 


यह दिखाया जा चुका है कि हमारी हिन्दी भी आ्य-भाषाओं 
मै से पक है। अव दिखाना यद है कि किख प्राचीन आर्यै-भाषा 
से सकी उत्पत्ति दु है 

हिन्दी की उत्पत्तिके विषयमे दो मत इन दिनों प्रचलित 
ह। पहला मत यद्‌ है किं संस्छत-मापा दी भारत के आर्था. 
की आदि-भापा भी ओर यदी र्ट होकर प्रात वनो ओर भ्रात 
के अपभ्रंश से धीरे-धीरे आजफर की भाषापटः निकली । दसरा 
मत यह है कि संसृत किसी भी समय मे साधारण'योखचाल 
की मापा नहीं र्दी है ओर अगर रही भी होगी तो केवल शिक्षित 
सघरुदाय की। श्ुरूसे दी साधारण रोगों की भाषा इससे भिन्न 
थी । इस फरण प्राङूत भाषा, जिनसे हिन्दी निकली हे, संसत 
से नदीं निकटी है 1 यदी नदीं बल्कि संस्छत दी प्रारृत्त से 
निकी है। अथात्‌ भ्ाचीन भाषा, जिन्त मूल प्राकृत भी कदते' 
दै, समय के चक्र भ पडकर धीरे-धीरे सस्त ओर धार्त बन 
गयी ओर इखी ्राकत का जिसे पारी भी कहते है, परिवर्तित 
रूप हिन्दी आदि भास्त की आएुनिक भापार्प है 1 

हिन्दी-मापा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मै ऊपर दिये गये' दोनों 


द्वितीय परिच्छिद्‌ 
हिन्दी.भाषा की उत्पत्ति 


यह दिखाया जा चुका हे कि दमारी दिन्दी मी आर्य-मापाञ 
म से प्क है। अव दिखाना यद है किं किस प्राचीन आयै-मापा , 
से लकी उत्पत्ति हुई है 1 । 

हिन्दी की उत्पत्तिके विषयमे दौ मत इन दिनों रचित 
1 पहला मत यद है कि संस्छत-मापा दी भारत के, आर्था 
की आद्िभापा थी ओर यदी अष्ट होकर प्रात वनो ओर प्ररत ' 
के अप्र॑ंश से धीरेधीरे आजकट की भाषाः निकटीं । दसरा , 
मत यद है कि संस्कृत किसी भी समय म साधारण'वोलचालं 
की भाषा नदीं रदी है ओर अगर रही भी दोगी तो केवल दिष्षित 
समुदाय की। श्रूखेदी साधारण छोगों की भाषा इससे भिक्न 
थो । इस कारण प्राकृत भाषा, जिनसे दिन्दी निकली दै, संस्छत ' 
खे नदीं निकढी ई । यदी नदीं चल्कि संस्कत ही प्राकृत से 
निकटी है । अर्थात्‌ प्राचीन भाया, जिसे मूल प्रारृत भी कहते 
है, समय के चकर मे पड्कर धीरे-धीरे संस्छत ओर प्रात चन 
गयी ओर इसी प्राङ्त का जिसे पारी भी कते है, परिवर्तित 
रूप दिन्दी आदि भारत की आघुनिक भापारपं है । । 

दिन्दी-भाषा छी उत्पत्ति के सम्बन्ध म ऊपर दिये गये दोनों 


दितीय वरिन्टेद्‌ ¶ हिन्दी-मापा का विका ९१ 


व्रजमंडल मेँ व्यवहृत हुई । जिस समय द्रसमापा का सु्र-पात्त 
हुआ उसे सम्रय उत्तर-मारतर्मे वैष्णो ओर छष्णके भक्तौ का 
चिरेय भ्रमाव रहा ओर यदी कारण है कि अन्य उपविभागो की 
अगष्पा श्रौरसेनी से निकटी हई व्रजमापाःदिन्दौ का सवतत 
अधिक विकास दुभा । अरजमंडट भगवान ष्य का रीटापेत्र 
माना जाता £! इसटिष र्ण के उपसक कविर्यो फर भ्रमाव से 
वरजमंडल मे ओंर उसके आसात व्रजमापा का पूरणं विकास 
तो दुआ ष्टी, इसके अतिरिक्त वि्तार, अवध, बुद्देखखंड, 
राजपूताने आदि म भी इका खूब प्रचार हुआ । य तक का 
जाता दै कि दूरदर स्थानों से दृष्ण के अनन्य उपासक व्रजभूमिमे 
पद्रापण कर वदी षएष्ण-गुणगान मँ तल्छीन हो गये । फलस्वरूप 
१२ घी शताब्दी से टेकर १८ वीं शतव्यौ तक व्रजमापा ही 
सारे उन्तर-भारत कौ पद्य-मापा रदी । इस विस्तृत अवधिमें 
सूरदास, सदाय, अष्टछाप के कथि, विदारी, र्दीम, भूषण, 
मतिरामं आदि सक्र कवि हो राये जिनके म्रन्य हरम उपलब्ध 
ट, उघ्रीसवीं शाताग्दी तक मारतेन्दु दसिधि्र के फाठतक भी 
व्रजमापामे दी कवितारये टिखी गयी दै । भास्तेन्ु कै कातर 
देव, सेनापति, पजनेख, पदमाकर, दुख, छर आदि वहत स 
अजमाधा छे छवि हो गये ह जिनको कविता" साहिविक दृष्ट 
.सेवद़ीदही मार्मिक ई! जिस समय वरजमंडख मे वरजमापाकी 
भूती वोख रही थी उसी समय अर्थात्‌ १३६ वीं ओर सोलर्दयी 
परतान्दी के मध्य शौरसेनी ओर मागधी फे सम्मिश्रण से चनो 
हु अवधी, जिसे वेखवादी भी कहते ६, भाया का भी चिका 
हुमा परन्तु फालान्तर मे चज्ञमापा के द्वाव रम पड्कर उसका 
पूर्ण-यिकास स्क सा गया 1 मलिक मुहम्मद्‌ ' जायसी का 


१० रचना-मयद्ध ` [ भयम खड 





हिन्दी-माषा का विकास , 


श्रद्धेय मि्रवन्धुजं के कथनादुलार हिन्दी उस भाषा फा 
नाम है, जो वि्तेपतया युकप्रान्त, विवार, दुन्देखुखंड, वपे. 
खंड, छन्तीसगढ्‌ आदि म चोलो जाती है जौर सामान्यतया वंगा 
को छोड़ समस्त उत्तरी ओर मध्यभारत की मात्-मापा है मेये 
ध्रकार से इसे भाषा भी कते है । वि 

पिछले भ्रकरण म यह चताया गया है ,कि मूल प्रारृत से 
पाटी आदि प्रारूत भाषाणं निकर जिनका विकास, हेला 
गया ओर समय पाकर मागधी दौस्तेनी, मदाराष्ौ आदि 
उसके कर विभाग दयो गये । इन अन्तिम भाषाओं को, तृतीय 
प्ररत कद सकते ६ क्योकि ये धार्त भाषाओं के तीसरे रुप ६1 
इन्दी भाषाओं के रूपान्तर से दिन्दी-भापा का सूत्-पात हुआ। 
इन भाषार्भो का समय मोरे धकार से ८ वीं शताब्दी से लेकर 
१२ वीं शताब्दी तक माना गया & । इसी समय दहिन्दी-भापा काः 
स्र-पात इञ । हिन्दी-पद्य का आदि-न्थ चन्दुवरदृ ' त 
शृष्वीराज यखो' की स्वना इसी काल मे ह) यसो की भाषा 
हौ इखका धमाण है, रासो के स्वना-काल मै दी बुनेरखंड 
मे जगनिक कवि ने 'आस्दा' चन्थ स्वा जिसका मूक श्रन्थ 
अम्राण्य है। चन्दकेवादसे हो दिन्दी के पद-भाग का विकास 
रम्भ होता &ै! २ वी शताब्दी से केकर १६ वीं शाता 
तकं इख भापा के वत से पद्य-अन्य स्वे गये! अर्ध-मागेधी 
के रूपन्तर से पूरवा-हिन्दी का . विकास हुआ जो विहार मे बोरी 
जानि खगौ । कविवर विदयापत्ति इस भाग के धेष्ठ कवि हो गय 
ह। श्ोस्खेनी के रूपान्तर .सै व्रजमापा का अर जमा जो. 


हितीय परिष्छेद ] हिन्दी-भापा का विकास ११ 


ब्रजमंडर मे व्यवहृत हुई ! जिख समय व्रजभावा का सुत्र-पात 
हुआ उस समय उत्तर-मारतमे वैष्णवों ओर दष्ण के भको का 
चिशेव प्रमाच रहए ओर यही कारण है किं अन्य उपविभा्मो की 
अपेद्धा शौरसेनी से निकटी हुई ब्रजमापा-हिन्दौ का सवते 
` अधिकं विकास हुजा । च्रजमंडल भगवान एष्ण का रीराघनेत्र 
माना जाता & । इसलिप र्ण के उपासक कवियों के प्रमाब ते 
व्रजमंडल भ ओर उसके आखपाख घरज्ञमापा करा पूर्णं धिकास 
तो हज दी, इसक्रे अतिरिक्त चिदार, अवध, दुन्देटखंड, 
राजपूतान आदि मं भी इसका खूब प्रचार हुमा । यर्दा तक का 
जाता दै फि दरद स्थानों से रप्ण के अनन्य उपासक त्रजभूमिमे 
पदार्पण कर वहीं छृष्ण-गुणगान भे त्टीन हो गये 1 फरस्यरूप 
१२ वीं . शतब्दी से टेकर १८ वीं शताब्दी तक त्रजभापा दी 
सरि उ्तर-भारत की पदय-भापा रदी 1 इस विस्तृत अवधिं 
सूरदास, केदाव, अष्टछाप के कवि, विदारी, रहीम, भुषण, 
मतिराम आदि सेकढ़ं कवि हो गये जिनके भ्रन्य हरम उपटद्ध 
ई, उश्सवीं शताब्दी तक भासलेन्ु दय्िन्द्र के काटतक भी 
जमापाम दी कविता टिखी गयी ६ । भारतेन्दु क काटतक 
देव, सेनापति, पजने, पदमाकर, दलह, ठर आदि बहुत स 
त्रजभापा के कवि हो गये द जिनको कविताण' साहियिक दष्ट 
सेच्ीदी माक । लिख समय ्रजमंडल मे व्रजमापा की 
तूती वोर रदी थी उसी सखमरय अरथवि. १३ वी ओर सोली 
श्ववान्दी क मध्य शौग्सेनी ओर मागधी क सम्मिश्रण स चनो 
हरे अवधी, जिसे वे्वाड़ी भी कदते है, भाषा का मी विकास 
हुआ पणतु काछान्तर म व्रजमापा कै दुवाव मं पद्कर उसका 
ूर्ण-विकासर स्क सा गया ! मलिक सुदम्मद ` जायसी का 


१२ स्वना-मयद् [ प्रथम खण्ड ` 


--.--.^------------~--~ 


भ्पदूमावतः ओर महाकवि वुलुखीदास के रामायण आदि भ्रन्थ 

अवधी-मापा के उच्छ नमुने ई 1 भारतेन्दु के काल सेदी 
व्रजभापा का विकास भी मंद पडता गया ओर यद्यपि वर्तमानं ' 
समय मे कविवर जगन्नाधदास रत्नाकर, श्रीयुत, श्रीधर पटक 

आदि कवि घचज्ञमापामे कविता फरते दै परन्तु अव तो खड़ी 

चोरी के पयो का प्रचार अधिक वट्‌ र्डा है! श्य खदी-बोरी, 
के पद्य म भी अव युगान्तर पेदा शो र्दा है। वंगा चथा अन्य 

भापा के प्रभाव से खद्ी-बीटी म रहस्य-वद् ओर छाया-याद्‌ 
की कविता कस्ते फी ओर सवयुवक कवि-खमाज की श्चि दृ ' 
रही हे । मादू नदीं इस्तका भविप्य क्या होगा--आजकल रहस्ये 

वाद्‌ ओर खाया-बाद्‌ फी कचिता का युग है । ६ 


यह तो दुई हिन्दी-प्य-यिभाग की वात । गद्य-चविमाग 
के सम्बंध मे यह कदा जा सकता है कि १३ वीं शताब्दी के पूर 
सका को पता नदीं था। मारवाढ्‌ के हुछ समदो मे वर्ह की ` 
भापा के नमूने मिलते दै। १५ वीं शताब्दी के प्रारम्भ मेँ 
वावा गोरखनाथ क्रा त्जमापा मे लिखा गदयपरन्थ. मिटतां 
है! १७ वीं शताब्दी मे महात्मा नाभादास, गंग भाट आदि ने गद 
के कु भन्ध लिखे ह| १८ बीं शताब्दी म भी देव, दास, छटित- ` 
किरसै आदि ने गय-्यना की । सार्यंश यह है किषश्टवीं 
श्षतन्दी तक दन्द या ब्रजमापा मे गय लिखने को चाल इतनी 
मर थी कि उस्तका विक्रास भी नहीं हुभा। तभी तो उन्त समय 
तक केः कोद भी उन्छृ गय-प्रन्थ म नही मिल रदे ६ । १९ धी. 
शताब्दी से गय का विक्रास प्रारम्म हेता है । 'हिन्दी-भाषा- 
सार के टेखकद्वय ( अध्यापक रामदास गङ्‌ ओर र{० भेगवान- 
दीन ) के ऋथनादुखार - हिन्दी के आदिनलेखक पुंसी 





----~--------------------~ ~~~. 


द्वितीय परिच्छेद } उदुं-भाषा १३ 





सदु & । उनके याद भी ख गय-ठेखक ओर उनकी 
रचनाप्ट मिख्ती ह परन्तु रुल्ट्टाछजी के सम्य से सका 
विकास प्रारम्भ होता है। उनका लिखा प्रेमागर आगे के 
भिकर घोटी जानेकाटी मापा म लिखा यया दै जिसमे जभापा 
को 'पृथकता ओर खद्धा-चोडी के प्रदुमोव का चित्र स्पष् 
दिखा पडता है । अतः हिन्द-गथय के जन्मदाता होने का 
अधिकं धेय लस्टयूलाटजी को टी है। उसके वाद्‌ गय, फी 
भाषा मे उद्ुके व्यो फा पुर मिटाना श्र ष्मा रजा 
शिवप्रसाद सितरिहिन्द फी खडी-योली म अयवी-फारसी फे 
शब्द्‌ बहुतायत से प्रयुक्त रुण ६ । परन्तु राजा लक्ष्मणि की 
गद्य-स्चना विषटुद्ध दिन्दी मे दै । इसके वद्‌ भारतेन्टु हरिन 
मे दिन्दी-गय को अधिक परिष्टत कर दिया ¡ आजकल ङ्ख 
जानेवाले हिन्दी-गदय की नके समय म वकी उन्नति दुई । पश्चात्‌ 
प्रतापनारायण मिश्र, वाक्मु्ुन्द्‌ म, मदावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी 
आदि महादुभावों की लेखनी से हिन्दी-गय की काया ही पठट 
गयी ओर आज पद्य.विमाग सते गय-विभाग फा ही अधिक 
विफास हो रहा ह ¦ विद्वानों का कदन! ह कि खद्री-योली फा 
प्रादुर्माव मेर ओर, उसके आखपास योली जनवरी भापा स 
हमा &ै 1 
उर्दू-माषा 


छख रोगो का कदना है कि उषं प्क अलग मापा है । जो 
फारसी या अरवी से निकली है1 पस्तु लकी उत्पचि क 
विषय भ विचार करे से तो यदी पता चटता है कि अका 
उद्रम को विदेश्ी-भाषा नदीं है 1 हमारे विचार से उदं हिन्दी 


१४ रचना-मयद्ध , { प्रथमः शण्ड 


का दी विरत वेष है । इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध म विद्वानों की : 
मत है कि इसका सूत्रपात शादजसँ वादरशाद के समय मं दुआ ३। ' 
जवर भारत म मुखरूमा्मो का रध्य जा तो भरुसलमानां का यहा 
केः निवासियों से रातदिन सरोकार पटने रगा । उन यर्दा को. 
चोली सीखनी पदी पर विदेशी होने के कारण चे जव यहो की. 
प्रचलित भाषा वोख्ते ख्ये तो उरूका दृसया ददी रूप दो गथा | 
फारसी ओर अस्वी शब्दों के सम्मिध्रणसे उनकी भाषाक 
चिच दंग की हो गयी ओर विरत भापा उदु कहटायी । “उदर 
शब्द्‌ का अर्थं है छद्करः अर्थात्‌ छदकर या छावनी म चोली 
ज्ञानेवाली भाषा । कद! जाता & कि दिही मै सुगो की छावनी 
क्री सुखरमानी-सेना ओर हिन्दु दृकानदाो अथवा अन्य सये- 
कारी दिन्दुभं की योटी के आदान-पदान से पदले-पदल उर 
का प्रादुर्भाव हुमा । अतः कहना पड़ता है कि उद्र दिन्दी का. 
ही सुललमानी वेष है। फक इतना दीष्ै कि अगर हिन्दी 
प्राकृत ओर संस्छत के तत्छम शब्द दै तो उष्म फारसी आर 
अस्वीके। अगर उदं को नागरी-लिपि मै बद्र ओरसे दार्वी 
ओर किखना श्रु कर दँ ओर थोडे से अवी ओर फारसी के 
तत्सम शब्दो फो निकाल दतोदिन्दी ओर उदम फोईभेददी 
नदीं रह्‌ जायगा ! उदं के सवसे वड़े शाब्द्‌-कोप "फिदरंगे आस- 
फरिया'म कुल छः हन्नार शब्द ईह जिनं अधिसे भी अधिक 
येते शब्द्‌ ई जो दिन्दी भ॑ प्रयुक्त दोते है । भव्य, ेसी हाखतमे 
उदको दिन्दी से भिन्न केवट छिपि भ मेद्‌ टोने से अलग कैसे 
माना जाय । पर उदरेखकों का काव पसादो रहा हैकिवे 
उदको जटिख वनाकर उस्म फारसी ओर अर्वी शर््दोको 
धसेदफर पक स्वतन्त्र भाया का रूपदेने की फिक्रिमे लगे ई। 


। द्वितीय परिच्छेदं | दिन्द्र का कान्द-माण्डार ष्म 


ः कने का मतटव यह है फि उरदू-दिनदी म केवल छिपि भौर 

। तसम शब्दो भेव 81 

। दहन्दी फे वर्तमान मेदस तरद वर्तमान दिन्दौ फे सीन 

¦ भेव हो सक्ते ई--{ १) हिन्दी जिसमे संस्छत के तद्धव सर 

। तत्सम शट्द का अधिकः प्रयोग रो, (२) उदर--जिसमे फारसी 
ओर उ के तदभव ओर तत्सम ददो का अधिकः रयोग हो ओर 
( (५ त) योलयार की ध्रचलित मापा म्‌ दिखी 
गयी दो। 


हिन्दी चा शब्द््‌-भाएडार 


आजकल हिच्दी मे वदुत भायां के शण्ड शुक्तं शे चे 
ह| बदुतो फा ते यर्दा तक कदना दै सति जिस वाय मे केवट 
प्रियापव्‌ हिन्दी रदे ओर वाकी किसी भापाके दष्ट स्योन 
प्रयुक्त हुए श्यंउसे भीदिन्दयी ही कदा जायगा पर यह मत 
स्येमान्य नहीं &ै। पर साथ ही योरचार में धरयुक्त दूसरी 
मापा र्यो च्व प्रयोग करना भीष घुर नदी है। जोष, 
पदटेतो हिन्दी प्राकृत ओर संस्छ्तके दी शान शरयुक्त शेते 
थे पर सुखटमा्नो फे संसर्म से अस्वी ओर फस्सी के तथा 
योरोपियनों के संसर्गं से अंमरेज्ञो आदि योसेपियन भावारओं फे 
शब्द भी घुस गये ह 1 इख प्रकार इन दिनों निस्टिखितं प्रकार 
के शद्‌ हिन्दी मे प्रयुक्त देते ई :-- 

( १) भर्त फे शब्द--पेद, वाप, ऊंवना, फोट. आदि । 

(२) स॑स्छत क धान्-मलुष्य, दव, पिता, मातत आदि } 

(३) अस्वी के शब्द्-यीव, फश्य कुद्र्त, आदित, धस्त, 
दक्र, सादय, सख्त, हकम, माफ, वाद्‌, नकट, मालिकः 


१६ रचना-मयङ्क ` [्रयमख्ड्‌ 


न > ~ ~~ -~ ~~~ --~ ~ --~--"- ------------~ 


इदितदहार मोकाविरा, दाकिस, नालिका ' दाल, माटटूम, यव, , 
हका, खडीफा आदि । 

(४) फार्खी के शष्द्--वन्दयोयस्त; ` दस्तविज्ञ, सवरीद 
गुमादता, आदमी, कमर, चाकन्‌, शमे, जान, गलाय, बुखबुरः 
शाह, अमीर, उस्ताद, शोक, खून, गर्म, सद, दोश आदि 

(५) अन्य विदेक्ञी भापार्ओं के श्ष्द-- ५ त 

( क ) वुर्की-तोप, तम, कोतट, उदू, वावर्ची, कवर, 
आगा आदि । 

(ख ) पुर्चगज्ञ--कमय, नीलाम, गिजौ, एमी, अरमा, 
पद्री 1 । 

(ग ) अंगेज़्ी-कलक्टर, कमिश्चर, मनिस्टर, '; काटः 
काउन्खिर, पादण्ड, थियेखर, कमीदान, रसीद, मास्टर, अरदटी 
स्क, स्काररशिप, सार्टिफिकेट, सिकरी, डिस्ट्क्टयोडं 
म्युनिसपेखरी, टिकर, नोटिस, पिन, फुटवाल, लान, 
ह्च, वरन, यक्रल, पेन्सिट, लिटेट आदि । 

( ६ ) पान्तीय मापा्ओं के शब्द- 

(क ) मसदी-खागू, चाद, चाड, आदि । 

(८ ख ) वंगखा--्राणपण, उपन्याख, गस्प, अुश्ीखन आदि। 

( ७ ) देशज-ोगी, डाम, चरर, खड्खर, सटपट आदि । 
दनम आयुकरण बाचक शब्द्‌ भी सम्मिलित द 1 


` तद्ध शरोर तत्सम शब्द्‌ 


संसृत के वे श्द्‌ जो अपने वास्तविक रूपमे दिन्दीमे अयद 
तत्सम करति है ओर जो विशत रूप मँ अधि & वे तदभव 
काते ६ 1 जेसे-अश्चि, वायु, देव, चांडाल, हदय. आदि 


1 





द्वितीय परिच्छद ] हिन्दी फा शब्दु-भण्डार ९७ 
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शब्द्‌ तत्सम ओर गहरा (गस्मीर), माय (माता), गुनी (गुणो), 
चर (चह), हाथ (हस्त ), काम (कार्य) आदि तद्धव शब्द ६ । 
अर्यी, फारसी फे शद भी तसम आर तदभव दोनों रूप 
म अति द; जैसे-दारोगरा, नकल, कसर, उच्च, फएदरदा, श्वर, 
जुस आदि अरवी, फारसी के तत्सम रप ६ ओर चार, द्रोगा, 
नक, कसर, उजर, करम, कदृरदान,आदि तद्ध रूप द । 
अंगरेजीमे भी वदी हाट है। दोनो स्पर्मष्समापाकेभी 
शष व्यवष्टत षो रदे ४; जेसे-टिफिर, मैजिष्ट र, पौरेकटर, 
फीमिश्षर, दील, वस आदि तत्सम रुप ६ ओर टिकट, 
मिस्य) कलवर, फमिश्वर, हाल, यक्रस आदि उसके तद्धव 
कूप माने जति । 
अगो, फ्री फे दिल्दी मे प्रयु शण्दों के विषय मै कख 
दन्द फे देखर्फो का कथन है छि जर्दा तक टो उन शदो फे 
नीचे चिन्दी देना चादिये अर्थात्‌ उस्फा तत्तम स्पद्टी 
देना चाहिये परन्तु ्स कथन का निर्वादः दोना सुदधकट दै । 
योल्यार की भाषा मैतोलेग चिरत सूप योखते टी ह साथ 
ही चिखते मे भी कता या चिन्दौ का विचार नीं फियाजा 
ग्ड. । मासे समद्च मर घुकता आदि के पचड मे पड्कर दन्द 
सी ससख भाषा फो जटिर वनाना उचित नदीः है । उसी 
भरकर अंगरेस्नो आदि शब्दो के विषय मे भी हमारी यदी धारणा 
£ आगरेज्नी के शब्द निस स्प म वोटचारु की माषा भे प्रयुक्त 
हो चले ह उसी शूप त उन व्यवहार करना दीक ६ 1 सफ 
कारण यद है कि हिन्दी मे भाषा का सौन्दयं वदनि के श्याल से 
ये द्द्‌ मीं छियि मये £ व्क आवदयषता फी पूति के लिये 1 
सकि लय उन शब्दौ का धोलचाक या समश्चमे कायक 
[3 < 


~ ~~ - ~~ ----- ------~-~ ~ 


१८ रचना-मयद्क [ भ्रषस खण्ड 








क्प भ व्यवदार किया दी नदीं जायगाततो व्यर्थ ही-उनश्न्द 

को दिन्दी मे शुसेषने की आवदयकता दी क्या है । यर्दा पर 

कू तत्सम ओर उसके अपश्च" रूप या तद्व भं प्रयुक्त थोटरे 
शब्द दिये जते ई- , 


संस्कृत । 
तत्तम तद्व तत्सम तद्व 
अक्षान अजान केवर कोरा 
अनाय अनादी गम्भीर गदश . ` . 
आश्रय आसय धतं धी ` 
उदघाटन  उघारना खच . छता , 
कपोत कत्रूतर समाम्य सोदाग 
काक काग धुष्र धुआ 
कस्भकार कुर्दार वन्त -दोति 
कोकिल कोय सुघ्र ` सूत 

च्य ` नांच 

ध्वनि , शुनि शट्यादि । 


सस्छत के कख एेसे तद्धव शब्द्‌ जिसके तःखम हिन्दी. 
प्रयुक्त नदीं होते- 


तत्सम अपञ्चश्ल. ˆ तत्सम अपश्च 
अदिफेन -अफीम . चज्खु चच ` 
आमरुक आमा ' - षट , चार 

आघ्र. आमः - गोपिद्‌ . गोवर 
उष , ईड त्वरति ˆ-. (तुर्त , ^ :` 


स्यु खयिया ` उद्धततन उरस ` ` 


द्वितीय पच्च्टिद्‌ ] 
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खदिका 
चतुष्पदिकाः 
शलाका 
हट 


तत्सम 
एदा 
कानून 
कद्‌ 
शदतद्ार 
ग्वातिर 
तसदीकृ 
मुतवप् 
दायद्‌ 
कुचर 
` जमअवन्दी 
तअ्ज्जुव 
सव्र 
तस्त 
छन्त . ` 
अफसोस 
मौज्नज 


हिन्दी क शा्द्-मणण्डार १९ 
चूदा खेर खपय 
चीकी तिक्त तीता 
सला निर्य निसा 
हार गृततिक्ता मिदि 

सक्तु सतु आदि। 
अर्यी ओर फारसी 

द्भव तत्छम तदभव 
कदृरदान रफ़ञ फ़ 

कानून मिओदी भ्यादी 

वैद वेशा वेजा 
दस्तदार यञुनामा चैनामा 
खातिर द्जक दाया 
तारीफ तीम तालीम 
तसदीक चदम चस्म 
मोताफा ङिस्मत किस्मत 
स्यात्‌ मञुमूली मामूली 
कूल यस्वक्षीश यकसीस 
जमाबन्यी भुभफ माफ 
ताञ्जुव आमअमलजिद जुम्मामसजिदं 
सुक मसजिद्‌ मदजीते 
तदत ससम शुद्न , 
जप्त स्यादमख्वराह सामसा 
अफसेच क्रमस्वाव , कीमखाव 
-मौजा अश्व्तयार . अखतियार 





२० स्यना-मयद्व 
-------~ -----~ 
अगरेज्ी 
तत्सम तद्धव तत्सम 
रेश्चिन श्जिन स्ट 
समन सस्मन पठटिन 
लौगङ्ाथ ठंफखाठ ररपेष्टादन 
टिषिटि टिकट वेर्यकोर 
यैक च॑क . थियेरर 
कटर डाक्टर मिक 
चीर वोतल माछ 
अयस 


[ प्रथम खष्दं 


तद्व , .: 
सिट 
फलारैने 
तारपीन 
वासकोर 
थेटर 

मीर ` 
मील हत्या | 


१--दिन्दी की उत्पत्ति कैसे हई समद्याकर लिखो । 


(१२८८ पाल काह ग पणत, 


२-हिन्दी का अधिक सम्बन्ध संस्छृतसे है या फारसी से? 

{5 पप्तः तन्लृक़ प्लशहत्‌ (0 ऽपशतता ठ 1, 
द--संस्छत, अंगरेज्ञी, फारसी ओर अरवी भापा के दस वस 
शब्दों फे नाम खो जिना न्यवदार हिन्दी मै अ्छी तरद 


छता दै । 


दपण पला णवेऽ एलन ७७ च्ण्ली ज धद 


ऽव्णशूप्पा, सिषा, एलञंव णत्‌ ^. 


ध-तत्छम ओर तद्धव से प्या समद्यते हो ? दस संतं 


के तद्व शव्यं को छिखो । 


पः ५० ण्य पपवलाञ॑रणतं (प्णण तत्सम्‌, 219 तद्व १ 


लिप्ता (ला कण पह ण संस्छत तद्व 


प्रथम परत्छिद्‌ ] शष्द्-दिचार २३ 


(1 


६ जिस श्दफे खंडफाअथल उसे स्ट शब्द कहते ईः 
जल--रमः, धन, मोड आदि } श्न शब्दो मै राम, धा, मो+द 
मकिलीभी खण्ड का अरग अलग कोई अथं नदीं निफटता । 
सिख शब्द्‌ फे खंड का अथं निके उसे यौगिक शब्द्‌ कहते 
शं धकार के शद्‌ उपस, प्रत्यय था दूसरे शदो की मिला से 
वनते & केसे--पाट्ाटा, घु्चद् आदि । श्न श्यो भे पाड 
शाखा मे पाड का अथं ्यठ्ने फां ओर शाला का अर्थं घर" है 
अर्थात्‌ पटने का धर, उसी प्रकार धुड़ का अयं घोषा ओर चदा 
का अधे चदृनेवाखा है अथो पर शब्द का अर्थ घे पर चदुने 
चाखा हे । योगरूढ द्द ( संसा ) यौगिक शब्द्‌ फे समान दी 
होता या वनता एर वह सामान्य अर्थं फो छोडकर फिसी 
विक्षेप अर्थं को ध्फादित करता है; जले रम्बोदर आदि । यो ठो 
रम्पोदर फा श्रां हु कस्या पेटवाला पर सभी रग्ये पेरवः 
व्यक्तियों फो रम्बोदर न छहफर गणेशा फो टम्योवर कहते 
ह । इसी धकार पंकज, चक्रपाणि, ्िशूधारी, जलजञ, आदि 
शब्द्‌ योगरूट्‌ ई । 


फिर समी साथंक शब्द्‌ रूपान्तर के विचार सेदो भर्णो मे 
विभ &--पक विकारी दुख श्रविकारी, जिन शब्दो 
छग, चचन ओर कोसकादि के कारण कोरि धिकार उत्यन्न ष्टो द 
विकारी ओर जिन र्द का रूप व्यो का सयो रहे उनदं अविकाि 
या अव्यय कते है 1 विकारी शव्यं चार तरद के मनि गये द 
खंश्ना, स्वनाम, विथेपणं जर क्तिया । च्स्तुके नामको 
संशा (0५००९) कहते ह जैसे गाय, वैर, मदेश, सखदूिय आदि। 
जोधा संशाके वदलेभे आं उन्हें सर्वनाम ( एनाण्णा ) 


दहितीय खण्ड 
प्रथम परिच्छिद्‌ 


शबष्द्-विचार 


जो ध्वनि कान मै खना पदे उसे शब्द्‌ कते दै, सव भ्रकार 
कै शब्द दो तर्द के होति द-पकः ४धन्याल्मक दूखरा वर्णात्मक । 
ज्ञिन श्यो के अक्षर स्पष्ट रूप से खनाई नदीं पदे" उन्द ध्वन्या 
समक ओर जिनके अक्षर अरग अरग श्ना पदे" उन्दं बणौःमक 
कदते & । भाषा म ध्वन्यामक शब्द को विश्चेय मत्व नदीं 
रखता इसलिए दसम केच वर्णात्मक शव्द का दी विवेचनं - 
किया जाता है। पेते शब्द्‌ केदो भद्‌ है-प्क साथेक दुख 
-निरथंक ! जिस शब्द्‌ का कुः अथं निकठे उसे सार्थक शाब्द. 
कते £+ जेसे--म, मोदन आदि । जिस एष्द्‌ का अर्थ न दो उसे ,, 
निर्थ॑कः शब्द्‌ करते £; जख डव ढव, अलवल आदि । 

व्युत्पत्ति की दृष्टि से समी सार्थक शब्द दो भागों मै विभक्त - 
&-शूढ ओर यौगिक; परन्तु सार्थक संकषा के शद्‌ तीन 
साते मे विभक्त दै--रूढ्‌, यौगिक ओर योगरूढ \ 


प्रथम परिच्छेद } का्टु-चिचर र्र्‌ 


~ जिस शबके खंडकाअर्थल दो उसि सूद्‌ शब्द्‌ फलते £ 
जेखे--गम, घम्‌, मोद आदि । इन श्राय मे गजम, धन, मोद 
म किंसीभी खण्ड काञलग अलम कोद अर्थं नहीं निकटता। 
जञिख शाब्व के खंड का अर्थं निकले उसे यौगिक शब्द्‌ कहते £, 
, शस शकार के शब्द्‌ उपसे, श्रय या दूसरे शतयो फी मिलीचट ते 
यनते ६; जसे--पाट्नाला, घुटचद्ा आदि । इन दर्द म पाटन 
शाखा पाठ काथं "दृते का ओर श्षाला का अर्थं भवर है 
अथीव्‌ पटने का थर, उसी भ्रकार घुङ्‌ का अर्थं घोडा भीर चदा 
का अथं चदृनेवाखा है अथच्‌ पूर शब्द्‌ का अर्थं घोडे पर चदे 
वास है । योगरूढ शब्द्‌ ( संशा ) यौगिक शब्द फे समानं दी 
होता या वनता है पर वद सामान्य अर्थ फो छोष्कर किसी 
विक्तेप अधं को परफादित करता ह; जते रम्बोद्र आदि 1 यो तो 
रुम्योदर का ब्दा हुजा रम्बा पेरवाला पर समी रुगय पेरवाे 
व्यक्तियों को ठम्ोदर न कहकर गणेदा को रम्योदर कहते 
ह । इसी प्रकार पंकज, चक्रपाणि, चरिशूकधासी, जलज, आदिं 
शब्द्‌ योगरूढ ६ । 


“ फिर समी सार्थक शब्द्‌ रूपान्तर के विचार से दो भागो भं 
विम ह-पक विकारी दृखस श्रयिकारी, जिन वरदो मं 
सिग, वचन ओर कारकादि फे फारण फो विकार उत्पक् ष्टी उर 
विक्षर ओर जिन शब्दो का रूप ज्यों का यो रदे उन्हे अविकी 
या अव्यय कदत ह । विकारी शब्द चार तड के माने गये है-- 
संञा, सर्वनाम, विशेषक जीर क्रिया । वस्तु के नाम को 
संभा (१०५०) कते है चवे गाय, वेल, मेद, सदारिच आदि । 
सेशब्द संदे व्दटे म आष उन्हे सर्वनाम ( एणणण्ण ) 
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कते &; जसे-मे, चद, जो आदि । संपा की विरोपता या शुग . 
धकर करनेवाले शब्दो को विरोपण (१५१००४४८ } कदते ई . 
सैत्त-लाल पुरा, अच्छा आदि । ेसे शब्दों को, जिनसे कम 
करने वा ष्टोने का भाव प्रदर्दित हो, क्रिया ( \/८ए ) कहते ई; 
जते खाना, गाना, जाना आदि ¡ अविकारी शाब्द के भी विकारी , 
शबद की ना" चार भेद दो खकते ह--क्रियाविशेषण, सम्बन्ध 
योधक्र, समुच्चयवोधक ओर चिरूमयादिवोधक । ओ क्रिया 
की बिदोपता वताघे उसे क्षियाविदोपण ( ^वश्ध ) फते , 
ह; जसे-धीरे धीरे । जो सम्बंध यताये उत्ते सभ्वंध. बोधक 
( ९२९०५५८ ^पण्टा? ) कहते हैः जैसे-समेत, संयुक्त आदि । ¦ 
जञो दो वाक्यों या शब्दों का परस्पर अन्वय जतावि उसे समु्य- - 
चोधक ( (०णाणाला०) ) कहते £ जसे--ओर, पव या त्यादि । 
जिससे दपं, चिपाद्‌ आश्रय, क्षोभ आदि मनोविकार श्रदर्तित ¦ 
द उसे विस्मयादिवोधक ( [पलाल्लागा ) कते है; जैते-- 
दाय | ओह ¡ वाप रे | श्त्यादि। "१ 


शब्दौ का संगठन 
(9 प्षण्नण ज न्क ) 
यौगिक श्राठद्‌ ( (गफण्णम ०145) 
प्रायः दोया वोचे अण्व रूद्‌ शस्त को परिरत्र 
\, तर्द 
/ के पटले उपरमे ( ८९४२९६ ) जोद्कर, शल्य द अवमे प्रसव 


( ५५४८५ १ माकर जीर समास्‌ तिके अदला) धनव 
प्क षी छच्द्‌ ष्ठो ददने ते जर दो. समान या विपपीव 


इध प्रददति कसनेवष्ये य्य कै भ्याम ये द्द फ स्या 
दी 1 किख प्राणते या पदा्यकी चोठीया अनु 
रणम र्द यनप्य जति जिद णदायक 


उपशमे (णिः ५८5) 


छु उन्यय घातुके खाथ निकक लास अर्य काधि 
„स जव यप यलि । उपल त क 
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जोड़ा जाता है ओर जुट जाने पर मूक श्यो के अर्थ मे विशेषता 
पैदा कर देता है ! शो के पदटे उपसर्ग ओदने से कटी तीः 
मूर शब्द्‌ के अर्थम कछ परिवर्तन नदीं होता दै, कीं शब्‌ 
का अर्थं उलटा हौ जातः है ओर कदी शष्दार्थं से विरोपता उत्प 
दो जाती है । जेसे-श्चमण' शब्द फे पहले परि" उपसग जोन 
से "परिश्रमण, होता है जे मुरु शाब्द श्रमणः केही अर्थम 
भ्युक्त होता ह परन्तु "गमन" शब्द्‌ के पले आ उपसगे लगानि 
से ज गमनः का अर्थं 'जाना' दोता है वहा आएगमन' का अथं 
आना हो जाता है फिर यण" के परे परि उपसर्ग जोद़ने से 
परपरम शब्द्‌ के अर्थं म विक्ञेपता आ जाती हे! , 

संस्छृत मे निम्नलिखित २० उपसर्ग ठति ६- 

प्र--अतिदाय, उत्कर्ष, यदत, उत्पत्ति ओर व्यवहार, के अध 
को प्रद्ित फरता @ै ज्ेसे-भवट, प्रताप, प्रमुख आदि । -. 

परा--चिपरीत, नाद आदि कां पकाद्ठाक है 1 ञसे-- 
पराजय, परभूत 1 

अप--चिपरीत, दीनता आदि फा योतक है; जैसे--अपपरयोग, 
अपकार । 

सम्‌--सदित ओर उन्तमता आदि का थोतक 8; जञैसे- सन्तु 
संस्छत आदि । 

अनु-सारद्य, छम ओर पश्चात्‌ आदि का चोतक ह; जैसे 
अचुतापः अयुशीखन, अचुनय, अरुरूप आदि । 

ण दीनता आदि का प्रकादाक है; जैसे-- अवनति, 
अवशेष । 


चिर्-निपेधयाथैक है; जेसे--निर्भय, निर्देष, निर्गन्ध, निर्मर 
आदि । 
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# असि--अधिकता ओर इच्छा को प्रदधित करता है; ञसे-- 
अभिभावक, अभिशाप, असिप्राय, अभियोग आदि । 
‡ अयि-ग्रधानता, निक्टता आदि फे अर्थ म, जसे अधि. 
॥ नायकः, अथिर 1 
१ वि-हीनता,पिमिक्नता, विक्तेपता, असमानता आदि अर्था 
{ का चयोत्तक है; जैसे--विराप, विकार, धिनय, वियोग विदरोष 
; विभिन्न आदि। 
। सख--उन्तमत्ता ओर धेएता के अर्थ म; जेसे-खयश्ष, सयोग, 
¦ सुभापित 1 
उच्‌-त्कर्यं का श्रफादाक दै; जैसे-उदाम, उदेय, उदूगार 
आदि। 
ति- अतिशय, उच्कर्य आदि का घोतक है; जसे-अतिदाय, 
अतिग आदि । 
नि--अधिकता ओर निपेध के अथं स जसे-नियोग, निवा- 
रण आदि । 
प्रति- प्रव्येकः, यराचरी, विसेध, परिवतंन आदि अर्थो का 
चोतक षै; जेसे-ग्रतिद्िन, प्रतिरोभ, प्रतिशोध, पतिर्हि 
आदि। 
परि-अतिशय, ल्याग आदि का चोतक दै; चैसे-परिदोष, 
परिदिशेन 
अपि--निश्वयार्थक है; जेसे--अपिधान 1 
अआ सीमा, विरोध, प्रण, चदव उतसव, विपरीत आदिं 
के अथौ" को परदर्थित कस्ता हैः जैसे- आगमन, आजीवन, आदान, 
आकर्पण । 
` ˆ उप--दयीनता, निकट॑ता ओर सदायता के अर्थ मैः जेसे--उय- 
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मंत्री, उपसम्पादक, उपकर, उपकार, उपवनं आदि । 

दुर्‌-द्धिएतः, इता, हीनता आदिं के -अरथं मे; जैसे--दुर 
स्थ, दुर्गम, दुरद॑भनोय दजन शादि ! । 

उपयुक्त उपसखगो" फे अतिरि नीचे किले अन्य, विरोपण 
ओर अन्य शब्द्‌ भी उपसर्ग के रूप मे व्यवहृत रोते द- 

अ (अन्‌ ) निवेधार्थक दै; जेते-अनन्त, अनादि, अक्षन, 

पुनः-डुदरने फे अथं मे; जेसे--पुनर्जन्म, पुनरुक्ति आदि । 

अधस्‌--पतन के अर्थं मग; जेते-अधःपतन, अधोमुख, ` 
अधोगति आदि 1 ४. 

कु- नीचता, दीनता के अर्थ मर; जेते~- अवसर, कुधी) 

मागे आदि। । 

सह, स--संयोग, साथ आदि के अथं मे; जैसे- खवास; 
सदगामी, सफर आदि । 

सत्‌-सवाई फा योतक द; जेते- सद्धा, सत्क, सन्मे 
आदि 1 । 
चिर-अधिकताके अर्थं भँ; जैते--चिरजीव, चिरकालः 
चिरदिन आदि । । 

धम्मे--धम्मेवुद्धि, धम्म॑भीर, धम्मौरमा आदि । 

अर्थ--अर्थंकरी, अर्थंलाख, अर्थदीन आदि । 

आम--आात्मसम्मान, आत्मरक्षा आस्मण्छाधा, ` आत्मसंयम 
अद्‌ । 

क्म--क्मनिषठ, कमेदील, कमयोग, कर्मवीर, कर्मनारा आदि 


यर, बीर--वलश्षाली, दीन, वरप्रथोग, वीरे, ` वीर 
वाणी आदि । 


विभ्व--विश्वपरेम, विश्वन्यापी, विश्वनाथ आदि । 
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रजि--राजकर, राजदृण्ड, राजस, राजद्रोह, राजधानी आपि। 
छोक--रोकमत, खोकसं्रद, रोकग्रिय, लोकनाथ आदि 1 
सय-सवंभौम, सवनाम, सवंस्एधारण, स्वसम्मति आदि । 


# हिन्दी के कूल उपसर्ग 
अ (अन्‌) निपेधार्थक दै; अमोल, अनमोर, अनपदृ, अमाध, 
¡ अजान । 
 , अध--आाघा के अर्थ मे; जघजर, अधपक्रा, अधमुआ। 
; नि--निषेधार्थक है; निडर, निकम्मा आशि । 
.सु--उत्तमता के अर्थ म; जैसे-खडोल, खजान, उपथ । 
। ® (क )- युर दीनता आदि के अर्थं मे, जैसे-छखेत, 
ककार, कपूत 1 
ह (उपसर्गवत्‌ )--रमुदर्सोसी, सँदञजया, सँदमोगा भादि । 
खद के छख उपसे 
खुश-- खुशामिजाजञ, खुदादिल, खुश, ्शदार आदि 1 
रौर-रौरसमकिन, गौरदाद्धिर, रोरपुनासिव आदि। 
ला- लापता, खाजवाव, टादिसाय ापरवाद आदि । 
च--वदस्तुर, वमुजिव, वजिन्स आदि । 
पा--वाकलम, यावफा, यान्साफ, घाकायदा आदि । 
ये-वेखगान, चेवफा, वेकायदा आदि ( बा का उटरा ) 
दर--दरअसर, द्रद्फीकत, दयपेश्षी, दर्कार आदि । 
यद--वदनसीव, वद्दुआ, दमा, यद्वाद, वदनाम आदि। 
ना-नालायक, नाखमद्न, नाचीज्न आदि । 
- हर--दरयेजञ, दरसल, हरप्क आदि 1 
सर-( उपसर्मवव्‌ ) सरताज, सरदार आदि । 
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मोर--याद्‌ रखना चादिये कि संसृत के उपसर्ग संसत 
तत्छम शदो म, हिन्दी के उपसगे तद्धव या शुद्ध हिन्दी के श 
म्र ओर उदं के उपसगे उदु के शब्दों मे दी जोड़े जति दै 1 , ` 


एक ही शठ्दं मे प्रयुक्त नेक उपसगं 


छ धातु से कार--अकार, प्रकार, चिकार, उपकार; साक्रार 
भ्रतिकार, निराकार, संस्कार आदि । 
भरू धातु से भव-सम्भव, पराभव, उद्धव, असभव, प्राव, 
अभाव आदि । 
ह धातु से हार-आहार, विहार, प्रहार, संहार, न्यवहाप 
उपहार आदि । 09 
दिश्‌ से देश--अदेशा, विदेश, प्रदे, उपदेश. , 
चर से चार-आचार, विचार, प्रचार, संचार, व्यभिचार, 
उपचार आदि । 
म--अतिक्रम, उपक्रम, पराक्रम, विक्रम आदि । 
मल-निम॑ल, विमल, परिमर, अमरु आदि । 
रोचन--विखोचन, उटोचन आदि 1 ` , , ; 
अभ्यास ( &भ्ननऽ€ ) । 
१--उपसग किसे क्ते दै ओर सका भ्रयोग.किस ठंग से 
` होता | 
लील रिव वापे 570१ [जप्र पलु वाल पश्व. ` 
२-र्पाच पेसे शब्द यताओ जिनके पदलेः उदं के उपसग 
जोडेग्ये्ो। । 
एिलणट इण्लो [ट नमवे 7 शणरदः पदचट भट [ताक 
रिली>€5 ए३८द्व एर्घचण€ पला 
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| उइ- नीये लिखे शब्दों भं षो उपसर्ग जोड़कर उनके अर्धं 
¦ बताओ । 
नणि ५०६१३ ए एदल एषी (रतगल पल {गाम 
ह्‌ छनपैऽ ववं हर्ट फैह्‌ परालापे न १८ प्व पए 
{०1116९0 
पाचि, शक, तोल, मोर, उत्तर, यज, जन, मनं फाम, काय्यं । 
४- नीचे टिखे शरण्यो का उपसर्ग के समान व्यवहार फ 
यौगिक ्ष्द्‌ बनाओ । 
0नः€.उ०ा८ दगाएएऽपातै ५0145 पञ कट गनष्णणट 
चाप 25 एल ९5. - 


` अन्त, श्री, जोयन, सर, सुह, यथा । 


प्रत्ययान्त यौगिक शब्द 


ऊपर फ अयि षै फि शन्दके अन्त म भ्रलयय जोट कर 
यौगिक श्राव्य यनाया जाता चै । शिन्दी-माा मे भ्रयुक्त किन्ते 
भव्यय तो दिन्दी फे ह ओर कितने द्द दिनदी मं पेसे भी व्ययदव 
होण्दे६जो संसत के है ओर उनम सं्छते व्याकरण फे 
नियमादुसार प्रत्यय जे टप द । भलयय दो प्रकार के ते ६-- 
कृत्‌ ओर तद्धित 1 रिया या धाठु के अन्त मे जो प्रत्यय प्रयु 
शेते ६ उद एव्‌ भरत्यय कहते ई ओर उने मेख खे यने दाष 
छृदन्त कदलति ह । उसी अकार सा तया विरोषण. शब्दो के 
जन्त ग जो प्रत्यय गतेषु चे वद्धिव कटति ६ ओर नक्र 
मेड से चने शद्‌ तद्धितान्त कखन दै 1 


३२ रचना-मयद्ध . | , [ द्वितीय खम 
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कृदन्त ६ 

यो तो संस्कत मै सेकड़ं भव्यय व्यवहेत होति ई; पर यहं 

पर सच का जिक्र करना मुदिफल है । केवल इछ सुय प्रये 

का दिष्दर्श॑न मार क दिया जाता है 1 छत्‌. प्रत्यय के मेर रे 

क्षिया या धातु, संश्ञा ओर विदोपण फेरूप म परिणत दयो जाते 
जिनके ए उद्ए्र्ण नीचे दिये जति ई-- 


संज्ञा ( विणणाऽ वलते िणा॥ 10०15) ` , 


अक, अन, क्ति आदि प्रययो के योग से वनी सं्ा-- 
प्रयय धातु संशा" प्रलय धातु ¦ संश, 


अक छ कारक अन भू ` भवन 
ग नी नायक + गम्‌ ` गमनं, 
श गे गायक + भुज, भोजन, 
नत्‌ नर्तक + पत्‌, , पतन 
१४ दा दयक + तथ . . , तपन. 
अन नी नयन न्ति स्तु .; स्तुतिः 
१ गह गहन [1] "श्यकं । श्चकति 1 
»„ कस्ाधि पाधन , ,. ख्या ख्याति 
91 श्षी कयन 


विशेषण ( लवादताणठ वदपरल्पे {00 1006 ) 


त (क्त), तव्य, अनीय, इत्‌, णिन्‌, 'हष्णु आदि प्रययो 
के थोग के थ विधन श श ज्‌ 
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. श्रलयथ धातु विक्षेपण प्रल्यय धातु विदोोषण 
क्ति (त) जि जित तव्य छ्‌ कतव्य 


५ मद्‌ मत्त गम्‌ गन्तव्य 
39 [1 श्रत 39 ददा प्‌ द्व्य 
% कम धान्त दा दातव्य 
५ ऋ अर्पित = भ्रू भवितव्य 
वि प कद्पित  “ वच्‌ वक्तव्य 
नीय (जनीय) पून्‌ पूजनीय इत (छ) पत॒ पतित 
स्म्‌ रमणीय ” मुच्छी मूर्छित 


५ सेव्‌ सवीय य (यत,क्य,ण्यत्‌ ) दा देय 
८ ग्रह॒ बअहणीय ” पा पेय 
५ च्श्‌ दर्यानीय ” सद स्य 
सम्‌ रभ्य 
द कृत॒ प्रत्यय 
प्रिया फे अंतमे हिन्दी के प्रत्ययो फो जोड्ते से फठेधाचक, 
फर्मचाचक, करणयाचक ओर भएववाचक ये चार प्रकार की 
संशा ओर कतृषवाचकष, तथा क्ियायोतक ये दो धकार के 
चिद्ेपण वनते है, इन छवा का पृथकू-गुथक्‌ उदाहरण नीचे दिया 
जाता है! 
कृद्न्तीय संज्ञा (१०४5 पलएतत्‌ (० 1०015 ) 
(क) क्रिया चिह्ठ( धाठु) नाको रोपकर आ, री, का, 
२ श्या आदि पत्ययो को जोष देने से कठवाचक कृदन्लीय 
( ^०णं०८७.) सं हो जाती &जैसे- भूना (कटि) कारी 
उचक्चा, श्षाखर, शुनिया आदि 1 
॥ 1 = 
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(ख) धातुके चिहना का रोपकर ना, नी, -प्र्ययां फो 
जड देने से कर्मवःचव्त ( ८०४5३१४९ ) यनाति £; जेवे- 
ओदनी, खनी, पीनी 1 

(ग) धातुके चिह्ना का लोपकर आ, उ, ओंरनः 
ना, नी भादि प्रत्ययो को जोडकर करुणवाच श्न ( [पणा 
705) वनति द, जैते-दूला, उेला, चेय, ति, रेती, जती, 
दाद्‌, वुदारी, कसौरी, ठक्षन, वेलन, ज्ूलन, वेना, कतरनी 
सुमिरनी, चनी शत्यादि । 

(व) केवल धातु के चिह नाका टोपकरदेनेसेतथानुः 
कालोप कर अ! आई, आन, आप, आव, £, त, ती, न्ती), नी, ` 
२, वर, हट, आदि प्रत्ययो फो जोड़ देने से भावघाचक (8012५ ; 
70005) कृद्न्तीय संकाय" वनति द जसे- मार, पीट, दौड, 
डटि, डपट, सोच, विचार रट, धारा, छापा, घेरा, सोर, लढ़ा ' 
चदृ्टै, किख, गान, उठान, पिसान, मिराव, चलाव, उत . 
णव, चुनाव, चोखी, हसी, यचत, खपत, कागत, चदृती, धरती ` 
वढृती, चलन्ती, वदृन्ती, गन, ठेन, देन, कटनी, ठोकर, दिखा- , 
वट, रुकावट, मिलावट, परावर, सजावर, चिघयादट, स्छादष, 

त्यादि । | 


ऊदेन्तीय चिरोपण (^ल्लाण्टञ पलाः१९द (न 1008) 


( क ) कचरघाचक { ^,इा४१८५ ४७९१ 35 ८^पल्ल१८ ) 
धातुके चिह्ना का छोपकर आड, आक, आका, अदी, , 
अङ्कु, आ, दर्यो, इयस, देरा, देता, पेया, -ओड्‌, ओद, क; , 
कूड्‌, चन, वादा, वैया, दार, सार, हारा आदि प्रलयो को जोढने 
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खे घनता षैः सैते--रिकारः, खाड, यिकराञः, दविखाञ, जदा, 
वैरा, लष, उदङ, खिला, खादी, चगड़ादट्‌, चाद, घरि, 
वद्या, सदियल, अडिवल, देर, फैत, उक्त, वया, देंसोष, 
भगोडा, वाचक, जापक, माप्क, पाठक, भुलक्द, टिखक्ड्‌, ईस- 
छाद्‌, पिर्छद्‌, भावन, सुभान, देखनेवाखा, सुननेवाला, 
खयया, सेवया, समक्षरः) मद्दार, प्रिटनस्तार, चिकनसार, 
गखनदाप यादि 1 (हासं का प्रयोग अक्खर पद म होता है) 

(ख) करियायोतक ( ए्पल्नग्‌ स्पुध्नर०७ ) क्रिया- 
चोतक विदोपण दो प्रकार क होते ६-पक भूतकारिक दूसरा 
घतंमानकालिक । भूतकालिक क्ियायोततक मा फा छोषफर आ 
भ्रयय जोदने से घनता दै, कमी फमी अंतमे हुआ भी जोडा 
जाता, जेषे-पद्ा, छिखा, घोया, खाया, पदा हुमा नाया 
हुमा यादि । 

प्रयोग प्न्ध फो पटने मं मन नदीं ख्गता । पटा-टिखा 
आदुमी चतुर होता दै दूध काधोया टटका 1 दायी फाखाया 
कैथ हा गया । पदुी हर सरी गुणवती दोती है । नदाया आदमी 
स्वच्छता छाम फरतां है 1 

वर्तंमानकाटिक प्रियायोतक--ना' कां छोपकर ता श्रल्यय 
जोदृते से यनता & । कमी-कमी अंत मे जा भी जोद्ते £ 
जैसे मस्ता, चरता, उड्ता, वहता, खाता हुखा, जातवा षुभ 
हुत्यादि ! 

प्रयोग--मरता क्या न करता । चख्ता खाता, चरती गाड़ी 
उल गयी । ओँ उद्ती चिद्य फो पदचाननेबारा ह । दता 
'पानी निंर { खाता ष्ुआ आदमी । चता हुआ घोद्ा ! पदे 
वाक्य म मर्ता विशेषण है पर विशेष्य के खुप म व्यवहत हुमा 
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ट, श्क्षा अरं ह--मस्मेवाटा आदमी 1 
मोर-- कभी-कभी किंयायोतश्न विरोपण क्रिया को विरोषता : 
यत्तखप्ते के फरण श्रियाविकेपण अव्यय के रप म सी व्यवह 
होता ह । परायः रेतसे अव्यय द्वित्व होकर अति & दौ$ते दौ 
क गया ! वहे 85 जी अकङ्‌ गया श्यादि । 


तदितान्त शब्दे 


खा या विततेपणक स्यम व्यवहृत दाब्दं के अंत प्रलय 
खमाकर संशा या विद्रोपण के नये शरद्‌ चनाये जति ४, रछा पर 
यह ध्यान म स्खना चाद्य करि संस्छत क तत्सम शद फे अत 
म खंख्छत के दी प्रखयय संस्छत-ज्याकरण के नियमानुसार ओद 


जपति ई तथा दिन्दीके शुष्य म दिन्यीके ओर उदु कशब्दो 
2 फ । 
# 8 


संस्कृत तद्धितान्त शब्द्‌ 


संसत तसम संशाओं के अंत अ प्रत्यय लगाने से यात 
वाचक, अपलयवा्चक ( नामचाचक } ओर गुणवान (चिशेषण) 
ओर ये सीन प्रकार के दष्द्‌ चनते द । कभी-कभी प्रय रुगनि 


पर भीमू शब्दके अर्थं मेदी प्रत्ययान्त श्चष्द्‌ का भी प्रयोग 
होता दै) 


९--संक्नाज ते वनी सन्ना जीर दिशेषण 


{पपिण्णाऽ भत ^ उुद्तफलः वहण्ट्व्‌ ह्म पिष्छाऽ } ` 
{क ) भाववाचक-( ^एभ षत [०४४७ )-~ 
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एून्-प्रणय-प्रणयी, शन- कानी, इःख- दुःखी । 

इत्‌-आनन्द-आनन्दित, इःख-डुःखित, फल--फलित 
इत्यादि । 

निष्ठ--कर्मनिष्ट, धम्म॑निष्ठ श्टयादि । 

मूख अर्थं म- 

सेना से सैन्य, खोर से चोर, विरोक से वैलक्ष्य, मर्त.से 
मारुत, भंडार से भांडार, फुतूहल से कोतूहख शत्यादि । । 

ऊपरफे शब्दो मे प्रयय खगगे पर भी अर्थ म कोई विदोष 
परिवर्तन र्हीं दीखता । 


रे--विश्ेपण से वनी संन्नाए्‌ 
( पिणपाऽ वनपर्व नण 6, व} ९८५९5 ) 

संस्छृत तत्सम विशोषण शब्दों के अंत म ध्रलयय लगाकर जो ` 
खंस्छत तत्सम संका वनाद जाती ई वे प्रायः भावचाचक संक्ष 
होती ह, जेसे- 

ता, त्व--मूखता, गुरुता, छता, धुद्धिमत्ता, वीरता, भीरुता 
मधुरता, दरिद्रता (दार्द्रिध ), उदारता, सहायता, महच्च, वीरत्व 1 

अण्‌ प्रलयय--गुर से गोरथ, रघु से लाघव इत्यादि । 

हिन्दी मे तद्धित 

जिख प्रकार खंस्छत तत्सम शब्दों मे तद्धित प्रलयो को जोदृने 
से संवा से संका; ओर विशेषण वनति & उसी प्रकार तदभव 
ओर हिन्दी के शब्दों म भी प्र्ययों को जोढ्ने से संक, विरोपण 
आदि बनाते ई । तद्धित श्रदयान्त से चने शाब्द दख प्रकार विभा- 
जित फिये जा सकते ईदै--भाचवाचक, उनवाचक, करतष्वाचक, 
ओर सम्बन्धवाचक ये चार धकार की खं्ाप्ट ओर विरोदण । 
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(कं) सादवायक ( ^४व्न्‌ पण्पाऽ )ः संदाय था 

¦ पिदोपणों के अंत मे अद्र, £ पा, पन, यट, हट, त, ख,नो आद्रि 

प्रत्ययो क जोड से भष्ववाचक तद्धितीय सेत होती द, जैसे 

` ठडुकर्ठ, टर, घुर, लम्बा, चतुर, घाप, ठड्कपन, चुट- 

पन, वचपन, कदुवादर, अमरवर, रगत, संगत, मिरस, खद्यस) 
चिती शतयादि । ` 

(ख) ऊनवायक ( [पप्णतऽ ) आ, चा, क, डा, या, 
यो, टी, ६ त्यादि प्रययो को ओड्र उनवाचक वनति ईः स 
दग षी संज्ञा से लघुता, ओखछापन या दु्टपन ङा बोध होता दै; 
जैते--वचव, पिल्ुजा, दोरक, डुकदा मुखद्, छोटिया, खचिया, 
डिपिया, कोटरी, छतरी, बटर, रस्सी, डस, कटोरी द्त्यादि । 

(ग } कत्तव्य ( ^,६९१,५०८5 }-- आर, ४९ र, 
चारा, हाया श््यादि प्रत्ययो फो जोद््षर वनति ई; जेसे- 
छदार, स्मोनार, इुग्दर, उदृिया, मखनिया, केटी, येम, भेरी, 
विखासी, केण, सविर, कोतचार, गोबाङां (व्यासा), चूद्धिदारा 
परत्यादि। 

( घ) सप्बन्धवाचक (रिल्‌०धर्€ ०८७ }--आर, अती, 
जा आदि घरलययो क योग सै चनाः जैते-सयल) ननि) 
कटौती, चपौती, भती श्वयादि ! 

(ङ) विशेषण ( ^^} ०८५९ )--आ, आन, जाह, ई, 
ॐ पे, या, पेत, छ, खा, रेखा, द च, ङ, वाट, चाट, वक्त 
वा, चान, र, हय, हा आदि वय्यो के योग से चनी हैः सैसे-- 
-ठंडा, प्यास, मृद, मोवराष्न, कसान, उत्तराहा, पांडा, अर्यी, 
फारी अंगे, ददो, विदे, देतो, बनारसी, घर, यजञार, 
पेषः चचेय, भैसतेर, धरया, यनैया, कटषतिया, पटनिया, 
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शभेसिया, क्डैत; विगररेल, खपरैल, वनैरा, विपैला, धेल; 
दयालु, पङ, परसा, खुनदला, भ॑मेडी, ग॑जेदे, गयावाल, दिही 
घाल, मोदनवाल, दयावंत, धनवत, ग्यार्ह्वो तेरदर्वो, मतिप्नानः 
धीमान, छुतदर, खुनदर, भुता 1 


खदू फे क्‌ प्रत्यय (ाप्वप ऽपि) 


ऊपर किखि जा चुका कि उदकं जो छष्द्‌ हिन्दी भायाम 
ज्यरवहतं होते है उस्म उदं क ही प्रत्यय ओंडे जति ई 1 यरो पर 
उदु प्रत्यय से वने शद्‌ के कु उदा्रण दिये जति द-- 
भाववाचक्त- गी, ३, आई प्रत्यय क्त योग से-जञिन्धमी) । 
यन्द्गी, मर्दनी, ताजगी, खुदगर्ज) उस्तादी, चेवफाई, वेहयाई | 
कन्त घाचक--गर, गीर, ची, दार यीन आदि के योग॑ स~ ` 
रीगर तमाश्चगीर, यादगार, खजान्यी, मशाख्यी, ऊर्मीवाय, 
दफाद्रार, तमाद्यवीन । | 
सम्बन्धवाचक -आना, ई, दान आदि प्रत्ययो के योग से 
समाना, नजसना, हर्जाना, दस्ताना, आदमी, करमदान, पिकदान 
मादान इत्यादि । 
विज्ञेपण--आना, $, मीन, साक, चान, भन्द्‌, चर, शादी 
दार आदि श्रदय्यो क योग ॒से-दोस्ताना, सालाना, गमीन. 
खतग्ताक, दद्नाक, मिरहर्यान, अमंद, दौकतमंद, ताक्रतवस | 
नादिर्दयादी, मजेदार, द्रप्दाज्ञ द्रव्यादि 1 क 


तदितीय किया 


( «८४5 वलएल्व्‌ वनि ए०पाऽ ) 


छः पेखे चित्ेष्य ह जिनमे भरत्यय गति से क्रिया दमती है। 
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से--खाज-खजाना, नर्ममाना, टात-रतियाता, पात-यतिः 
याना रंगनसगाना, जूत्ता-जुतियाना शत्यादि । 


विशेष्य से विशेषण शरीर विपण से विगेष्य 
पक प्रय को चद्रटकर दृखय धरलयय ओद्म से अथत्रा 


शरव्ययों फे ओदने से या निकार देने से शिपण से धिरेप्य 
ओर चिक्तप्य से चिदोपण चनाये ऊति ६1 

कृदन्त से ने विष्य से चिशैसण--भय से भीत, 
अप से जीत, खे से छिदा शत्यादि । 

कृदन्त से घने विधेय ॐ चिग्रेप्य-रुड्कूते ठद्् 
ले से चट, छगड़टर से गदा, दरु से डर यादि । 

तद्धित से वने चिरेष्य से विदोपण--समाञ मै नामरालिकः 
पे से पेह्‌, भारते से भारतीय, दद्रा से देशीय तयापि । 

तद्धि से वमे विक्षेपण से चिरेष्य--धमी से धम, आनयत 
से आनन्दे गररीयी से गरीय, पेतिदासिक से इतिदास श्त्यादि ! 


अन्यास 

१-निम्नेलिदखित चिल्ेप्णों से विष्य अर विरेष्यां स 
यिक्तयण घनाओ-- 

कवभ 9०४75 (ल 1८ ($ वुल्लष८४ ग्व नवोल्लार८४ 
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सौख, मनोर, सयम, सस्फ, छवि, विनय, न्याय, निय, 
भूत्ते नाय प्यास, ददत दानः छमपण, यत्ता वास्त पद्यः 

दुध्य, पाटा अरर र्खई } 
प्च लिखे द्रष्य खे विदोेषप्र वनाओ-- 1०८ ^ 
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[ल्व१८७ 71 पल गरप्तण्ट "न वेशः--खाना, हसना, स्प, 
क्षास, हदय, क्लोमा, अशनि, चन्र छवि अर नीति । 

इ-र्न्वे लिखि तव्यो से संसा वनाओ-- व< प९४ग४ 7 
111€ [०11० "गव: 

्योचना, घेरना, विस्वेत, संडुचित, भीपण, ` खार, विमल, : 
धार्मिक, हदयदीन, चतुर । 

निम्नलिखित विरोपणों क साथ उपयुक्त संकाओं को 
मिखओ-ऽप्ए्+# 0८ गएणुपमत प्रण्णाऽ घाल 
गिानण् ^वान्नाणन्ड-सायंकालीन, अभूतपूव, दुर्दध्य, टोम- 
दर्पण, अपरिमित, चीभरस, अनिर्वचनीय, हदय-चिद्‌ारकः । 
( नाथत्रुक ददै स्कर )। ` 
समास-दारा घने शब्द । 


( (गाएण्णाते णप ) 
दो शब्दो को मिलाकर जो पक शष्द्‌ चनाया जाता है उते 
सामासिक शब्द कते ई ¦ संस्कत भाषा मे समास व्याकरण का 
पक मुख्य अङ्ग माना जाता &ै । संस्छृत के वहुत से .सामासिक . 
शब्द दिष्दी मे व्यवहृत होते ह 1 खमासदाया वने हिन्दी चा, 
संसत के तत्सम शब्धर छः भागों मे विभक्त किये जा सक्ते ई \' 
१--तत्पुरूष । 
जिस सामासि शब्द का अन्तिम खंड प्रधान हो उसमे तस्पुरुष 
समास श्दता है, जेसे-जीचनधन अथच्‌ जीवन के धन। 
शख प्रकार के सामासिक ह्य्‌ के पूर्वं खंड मे सम्बोधन ओर 
कन्त को छोडकर अन्य कारको मै से किसी पक का चिद" शुत 
रूप से ग्दता ह । जैसे-गंगाजल ( मंगा का जल )}, गुरूपदेशं 
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। ( गुरं फा उपदा ), शलोकाकुक (त्तोक से आक्रुर) दत्यादि 1 हस 
दिसाव से तद्ुस्प के छः मेद होते द-प खंड मे कर्मकारक 
सदमे स द्वितीया, करण स्दने से ठतीया, सम्पदानं र्दे से 
चतुर्थी, अपादान रहने से पंचमी, सम्बन्ध रहने से पष्ठी ओर 
अधिकरण र्हने से सपमी तापुरप क सामासिफ दन्द धते ६ । 

उद्रादरण-- 

कर्मकारक म॑ ( द्वितीया }-श्षस्ण को आगत, शरणागत, 
चिडियों को मारने घाटा, चिदीमार 1 

करण म (कतीया)--शोक से आष्ट, श्नोकाकखः धम से 
अंधा, धममौन्ध; जन्म से अंधा, जन्मांध 1 

सम्प्रदान म (चतुर्थी)-- बाक्षण के लिप देय, ब्राह्मण्दरेय 1 

अपादान म (पंचमी)--जीवन से मुक्त, जीधनघुक देश से 
निकाट। देश्शनिकाटा; पाप से श्र पापश्च धमं से च्युत, 
धर्मच्युत । 

सम्बन्ध मे ( पष्ठी )-मंगा का जख, गंगाजल; आम फा रसः 
आमरसख; तिर फी द्धो, तिलोरी 1 

अधिकरण मे (सप्तमो) ध्यान मं मग्न, ध्यानमग्न; कमम 
निरत, क्मनि्त; स्थ मे आरूढ्‌ रथार्दृ यादि । 

२--कमैयारय 

ज श्ष्दं विध्ेष्य ओर विक्ेपणों या उपमान ओर उपमेय फ 
समानायिकरणसे वना हो उस्म कर्मधारय समास होता 
५ जैचे-नीख है जो गाय, नीटगायः; चन्र के समान दै जो 
मुख, चन््रुखः री हई दै जो यदो, फुरवदडु । 
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३--बहुीहि 

जिस सामासिक शब्द्‌ काको खंड प्रधामे नष्टौ चकि 
समस्त पद्‌ फा फोर पितते अश्र धरद्द्तित दे उसमे बद्ुरीहि समाप्त 
रदता &; ञसे-- 

चन्र है सा पर जिनके चन्द्रमाट (मदष्रेव) 1 

चक ट दाथ मँ जिनके--चकणणि (विष्णु) । 

चार ई भुजा जिनकी-चतुयुज (विप्यु) 1 

खार & आनन जिनक--चतुरानन (रह्म) 1 


॥ 


४ द्विमु : 

जिस सामासिकं शब्द का पूर्वं पद्‌ संख्यायथायी हि उस 
द्िणु समास रहता & । दसे संख्यावाचक कर्मधारय भी कह ` 
खकते है ओर जदा विदरोप अर्थं प्रदरित करे वर्दा वदुत्रीषि भी 
हा जाता हैः जेसे-जिकरोन,ः चतु ( चार शुजायालि क्षेत्र फे 
अथम्‌ द्वियु जीर विष्णु के अर्थं मे बटुरी है ) चौपाई, पड्पद 
चोद, चोसह इत्यादि । 


५ दन्द 
जिनं खामासिक शद म सभी खंड प्रधान दों भौर समासं ` 


केने पर दोनों के वीच का योजक द्द्‌ दुष्त र्दे उनमें दन 
समास खाते ६, अते-- 


सखी ओर पुख--खीषुख्प ! मासा ओर पिता--मातापिता । 
अहन्‌ आर नि्ा-अहनिंन्ि । छेदा जीर सर--सेराडोसै । 
तन, मनं ओर धन--तन-मन-धन । 
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अव्ययी भा 

जिस सामासिक शब्द्‌ मै पूवलंड अव्यय हो ओर समस्त- 
शब्द्‌ क्रियाविशेषण अव्यय फे सूप म आवि उस अव्ययीमाव 
समास रदता हैः जेसे-प्रतिदिन, रातोरात, यथाद्ाक्ति, यथा- 
पिधि, यथासराध्य । 

(७) इन छः समासो के अतिरिक्त मञ्‌ समास भी होता है] 
निपेघार्थक ङे योगम जो सामासिक दाब्दं वनते ह उनम श्राय 
नञ्‌ समास स्दता हैः जैसे--अनन्त, अनाथ, अनभि, अनादि 
इरयादि 1 

पुनरुक्तं शब्द 

पुनस्त शब्द्‌ चार भागों म विभक्त फियि जा सक्ते ६ । (१) 
पक दौ शब्द फो दृदराना, (२) पक ही अर्थवलि शब्दों छो 
प्निखाना, (३) पकर दही शरेणी या विभाग के शब्दों फो मिलना ओर 
८) विषरीव अर्थवा छब्द को मिखाना 1 

। १-एकषही णब्द फो दुष्टराना 

वेह, रोज चरोज, दिन प्रति-दिनि, सम-रम, छीनटी, देख 
देखकर, ्ग-दरा, साल-खाल, धोरे-धीरे, वन-यन, धर-घर, 
मतिन्माति फे, जव-जव, तव-तय इत्यादि । 

२-- प्रायः एकाक शब्दों का योय 
आंमोदमोद्‌, मणि-मुक्ता, सान-मर्यादा, धन-धान्य, दीन- 
दुखी, सर्कःवितर्फः, आक्ासथकार, फथा-चार्चा, फाम-काज, दया- 
माया, दौदु-भूप, वोल-चाट, रति.खििाज्, सेचायुश्पा, प्न्धुः 
घान्धव,  सुखी-सृ्ी, सउखा-मिघ्र, जीव-जन्तु; ओत-प्रोत, मद - 
, भत्छर श्त्यादि । 
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(४) पक दी विभागक ल्द का योग 1 ९५ 

आमोद-मोद, जाद्षार-विहार, भोग-विराख, फरल, भूष. 
प्यास, अश्त-वस, खाना-कपड्ा, रंग-दंग, दाथ्पोव, हंसी. खुशी, 
दधनद, चर-कन्या इत्यादि । 2 

(४ ) भिन्ना्थक शब्दों का योग । १ 

ऊॐव-चीच, छोरा-वदा, वाल-दृद्ध, नया-पुराना, संयोग-वियोग, 
सेनदेन, आय-व्यय, जीवन-मरण, धम्मधरम्प, सतदिन, हिता. 
ददित गुण-अवगुणः, द्विपाद्‌, दुख-सुख, जमा-सव्चं, साघु-असापुः. 
खजाति-खजाति, खाभासम, जयाजय, जय-पराजय, सन्धिः 
विप्रह आदि । 

नोट--( १) उपर दिखाये गये पुनख्कः शब्द के चार 
विभागों मं से दले विभाग मे प्रायः अव्ययीभाव समास रहता 
ह ओर वाकी तीन विमायों परं जाये दाब मे दन समास रहताः 
है जिनका संयोजक शब्द्‌ ओर गुप है। | 

(२) सामासिक पब्दों को लिखते खमय यह ध्यान मे. 
रखना चादिये कि जिन शब्दो के दोनों खंडं मै सन्धि हो जाय 
उन्द्‌ तो मिला कर लिखना दी चाद्ये पर जिन शब्दौ के दोनो 
खंडों म सन्धि न हो रर्‌ भी अलग अलग लिखना ठीक नदी है 
कर्थाकि जच दो पृथक शब्द के योग से पक सामासिक शाब 
वन जाता हे तो दोनो के पृथक्‌-पृथक्‌ छिखनेसे दो पृथक्‌ शबो 
का थ्मदो सकता ्ै। मिलाकर लिखने से चह खम जाता 
रहेगा 1 हो, कोको येखक दनं खंडं के चीच विभाजन-चिह 
(~) का प्रयोग करते द जैसा कि ऊपर के शब्द म भी प्रायः- 
दिया भया है। पुनस्त द्द मे भी यही नियम लागू दोना 
चादधियेा ४ 
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कुट सामासिकं शब्दो के उदाहरण 


यदुत से पेसे कषद ह जो प्रयय क समान श्यो क अन्तम 
जुर जाने से सामासिकः श्वन्द वन जति ई, रखे शव्द के श्रयोग 
म कभी-कभी अन्छ-अच्छे देलक तक भूक फर चेव्ते ४, उनकी 
जानकारी क लिप कुछ प्रयोग नीवे दिये जते ६-- 

अन्तर--अर्थान्तर, एकान्तर, द्वीपान्तर, फाठान्तर, सीमान्तर, 
लोकान्तर, देदान्तर, देदान्तर, पारान्तर, विपयान्तर, श्षोकान्तर 
आदि। 

अयुसार--आतानुखार, फथनानुसयर, इच्छानुसार, अद्रेशा- 
खुखार, सैव्युसारः, ( कोको प्रयोग ठीक न जानने के कारण 
रील्यतुसार को रीव्यालखार टिख देते ह ) 1 

अनन्तर--गमनानन्तर, तद्रनन्तर शटयादि । अनन्तर श्व 
को भी प्रत्यय के रूपमे व्यवहार फणे मे अक्सर रोग भूल 
करते दै । कोै-फो उपर्युकत दोनों शदो को गमनान्तर ओर 
तवृन्तर िख देते ४ । 

अर्थी-मोजनार्था, परीक्षार्था, विद्यार्थो, कामार्थी परमार्था 
स्वार्थ दुर्धनार्थ, चिचाय्थी, धम्मार्थ इत्यादि ! 

अन्त द्विनान्त, कर्मान्त, विच्नान्त, कुखान्त आदि । 

प्रहण--चन्द्रप्रहण, सू्य्यप्रहण, धनग्रहण पाणिप्रद्ण, वख. 
ग्रहण, भावप्रहण शत्यादि । 

लिषएठ--रर्मनिष, घर्मलिष्ट, कत्तव्यनिष्ट न्यायनिषठ जादि 1 

पागयण-कत्तव्यपारयणः, न्यायपारययण, र्मपाययण 
:आदि। 

पट--चाक्यपड्‌, क्षानपड, बुद्धिपड, फायंपड आदिं 1 
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रक्षा-अर्थरष्ता, कीतिर्ा, धनरक्ता, मानरद्ाः भावरा 
आदि । 
क्ील--उक्नतस्षीट, कर्तव्यश्लीर, धर्मशील, परिवरतनक्षीये 
आदि । 
साधन--कार्यसाधन, अर्थसाधन, मन्साधन आदि । 
निधान--गरुणिधान, बलनिधाल, छृपानिधान आदि । 
विह्ञारद्‌-यजनीतिविद्यारद्‌, गणविद्यास्द, वियाबुद्धिः 
चिश्चारद्‌ । 
क्षान--आत्मक्षन, ब्रहदान, तत्व्णान, शाखक्षान आदि । ` 
पति- नरपति, रमापति, प्राणपति, सेनापति आदि । 
अभ्यास ( ६५616156 ) 
-नीवे खिखि सामासिक शब्दौ म समास बताओ ओर विप्र 
करो 1 एव अत पवापट (ट "ऽव" 70 प्ल [नगण ) 
गण्णणप ५० पऽ--घममौता, प्रजापति.गोरीदाद्ूर, वि्यावारिधि। 
। ( प्रथमा परीक्षा १९७१ सं० ) ; 
म-नीचे क प्रत्येकं शब्द्‌ को लेकर जिता हौ सके सयुक्त 
श्तब्द्‌ वनाओ--)19]€ 5 पभा लगाया त ५०१5 25 एण्य ; 
ध्वा णा 6९) न फल गाण्ण्णण्टठ ८गवऽ--घत्सक, भाजन - 
मात्‌, शल । 
२- नीये टिखे शव्द के सामासिक शब्द बना ! 1191९ ॥6 
(नपणण्णात #०0ऽ ज एल गम्नृह्-- 


सम ओर छृष्ण, चि, रोक, कमलके पेसाहै नयन जो; 
खम के पति, हृद्य है उदार जो 1 


~ 


इतीय परिच्छेद 
१५८ न ¢ 
शब्दा के श्रथ 
दन्दो म अमिधा, रक्षणा ओर व्यञ्जना नामक सीने प्रकार 
की शक्तियों रदती ह । न्दी तीनों शत्तियो के द्वार शब्दो या 
वाक्ष्यो का अथं जाना जाता दै 1 
. जिख शक्तिके दारा द्द का नियत या सीधासदा अर्थं 
जाना जाता है उसे श्रभिधा शक्ति फते ६1 अभिधा दार 
जिस अथ का बोध होता है उसे वाल्यां फते दै; जैसे-- 
सौ दृध देती ह, यद मौ का सीधा अथ॑ गाय दै रतयादि 1 
रक्षणा--जिसर अर्थ-शक्ति फे द्वारां सीधासादा अर्थं नं 
खगाकर, किसी विज्ञेय प्रयोजन अथवा मतख्व के कारण, कों 
निकट सम्यन्ध रखनेवाला दसय अर्थं लिया जाय उसे लक्षणा 
कते £ ! रक्षणानि क दारा जो अथं जाना जाता उसे 
लक्ष्या्थं कदते &; से-राम भाड़ का ट्ट & 1 यर्दा मडका 
रदु फा अर्थं श्नाडे के ट्र के सदशः $ भ्योकि समजो 
एक आदमी दै, श्यद्‌ फैसे हि सकता है ? अर्थात्‌ ाच्यार्थ 
से साफ़ मत्य न निकलने पर लश्चषणादाक्ति कै दाया अर्थं 
किया या ! उसी प्रकार भ्गंगायासी' क! सीधा अथ होता है 
४ 
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शंगा म बसनेवाला' ; पर लक्षणा-शक्तिं से अर्थ करने पर शसक 
अर्धं हुआ गंगा-तर-वासी । रक्षणा-्ाक्ति करई प्रकार की होती 1 
उपर के उदाहरण मे प्रयोजनवती लक्षणा है । कभी-कभी 
सक्षणा-शक्ति के दाय चाच्या्धं के विपरीत अर्थं क्रिया जातादै, 
सी लक्षणा को विपरीतरक्षणा कहते £ ; जसे किसी करूप 
को क्षयकर अगर यह कटा जाय फि--चांह { यह कितना 
खुन्दर है ? तो यद्ध विपरीतलक्षणा के दवाय अर्थं किया जायगा 
कि चह सूप है 1 

व्यञ्चना-जिस शक्ति फे द्वारा वाच्यार्थ ओर क्षयार्थं को 
छोडकर पकः ओर अर्थं जाना जाता है उसे व्यञजना-्क्ति कदते 
ह 1 व्यञ्लना-शक्ति के दवाय जो अथं जाना जाता § उसे 'व्यङ्खाथं 
कते ह ; जेस, तलवार चरने खगी' 1 तलवार आप से अप्‌ 
चरु नदीं सकती । दखतिप, इख यावय के कहने -का तात्प 
हआ लड़ा होने ख्गी । उसी प्रकार प्लून की नदियों वह चरीं 
का अर्थं हुआ। कि असंख्य छोग मारे गये । “सुगा योने खा 
का अभिप्राय हुञा भोर रहो गया 1 यद पर व्यञ्चना-दक्ति फी 
सदायता से ही तीनों वाक्यों का अर्थं किया गया । फभी-कमी 
खननेवालों फी पृथकता के कारण पकः वाक्य फे करै व्यंगाथं 
हे सक्ते! 

व्यञ्जना-दाक्तियुत वाक्य किखने मै प्रतिमा की चिरेषं 
आवद्यक्षता पद्ती है 1 प्रतिमा-सम्पन्न लेखक दी व्यञ्जना-राक्ति 
युत भापा लिख सक्ते द । 


` वाच्याथं 7 
घाच्यार्थं जानने के दिः तीन सुव्य . साधन है । पला 
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श्र फे पर्यायवाची दाद या भतिखब्द, दसरा व्युत्पत्ति फ द्वार 
ओर तीस पास्मिपिक अर्थं दास; 

पर्यायवाची, प्रतिशब्द या ( अगण )--पक शद्‌ फे 
खिणउसी अर्म जो दृखरे शब्द अति ई उन्दी को प्रतिशब्द 
कष्टे दै ; जेसे-कमख शष्द्‌ फे वनज, सरोज, अररविद्‌, पंकज, 
तामरस, श्णाट, अम्बुज, पड्म, राजीव, कौकनद्‌, जदि इन्दि 
प्रतिश्द्‌ ई । उसी प्रकार चन्‌ के लिप, शशि, शशांक, निशिपति 
आदि बहुत से अरतिशष्द पयुक्तं हेते ह । भतिश्य्द के दवाय अथं 
आरः व्याख्या करने म वडी उव्रिधा देती 8 1 
‡ प्रतिदण्यु लिखते समय यदह यरावर ध्यतन भ॑ स्ना 
चादिये कि जिस शाब्द का प्रतिशब्द लिखिना दो उस शब्द 
का प्रतिशब्द उससे अधिक सरर ओर व्यावद्ारिकि हौ। 
साथ ही यदमी नदीं भूना चादिये कि विदोष्यका प्रति- 
शब्दे विरोष्य ओर विद्चेवण फा पतिश्‌ चिदोषणकेष्ी 
रूपं म रे ; जेसे-मालु फा अथं मारकर स लिष्टकर स्य 
ही किखना तथा कंचन का अथं हिरण्य म टिखर सोना 
किखना ही उचित) उसी भ्रकार द्पित फा अर्थं व्यासा, 
श्ुधापोटित का अथै भूखा ओर मनोरथ का अथं इच्छा दी 
होना चादियि--प्यासत, भूख ओर शच्छित नटीं । य्दा पर 
विस्तार्मय से पतिदाब्दर्‌ क अधिक उदाहरण नदीं दियि जा 
रदे ६1 परतिशष्द्‌' जानने के चिप वरायर दष्दफोष' द्खते 
गना अवदय दै ! 

च्युतपस्यथै ( (्णपजणद्वात्यो फला )-यौगिक, योग- 
ङ्ढ्‌, भ्रत्यययुत तथा साप्रासिक दन्यो फो खंड-खंड कर 
देने से उने अर्थं सदन मे ही समन्च आ जातत दै जिसै 
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वयुत्पच्यथे कदते द ; जैसे--षिदालयनजो विया का आख्य या . 
चर हे, अ्थीव्‌ पाठलाखा 1 चन्द्रभारजिसके भाल यर माये एर 
चन्द्र है अथात्‌ मदादेव 1 क्तौव=नौ दिव के उपासक ई 1 पाठक 
ञो पाठ करते दै । 

पास्मिपिक अर्थं ( [९1:९१ "८०१ }--हिन्दी मे §8 
रेखे शाब्द व्यवहृत होते ई जिनके पर्यायवाची शब्द्‌ था तो होते 
दी नदी, यारहोतेशभी तो भावद्ल्य सूपर्मै, पसे दष्व्‌ पारि 
भाषिक शाब्द कलते ४ । उलके अथं जानने के किप नतो 
व्याच्याथै दी काम मै आता है जीर न य्युत्त्यं 1 अतः पेसे 
श्दो की स्पष्ट परिभापा करने से ही उनके अर्थं समदय म॑ जा 
सक्ते ई । 

विज्ञान, साहिल, कला, भूगो, इतिहास, राजनीति, अर्थः 
शाख, दशनशख आदि चिपयों म॑ पारिभापिकः शब्द्‌ का भ्रयोग 
अक्सर रहा करता है 1 पेते द्द्‌ अधिकतर संस्कृत के तत्सम ` 
शाब्द होते ई । ए विदेश्षी मापा के तत्सम पासिभापिक-श््यौ.का 
भी हिन्दी म प्रयोग होता पाया जाता दै 
कक पारिमापिक शब्द- 

ग्रह, नक्ष, कशा, धूरी, उपक्रल, अन्तरीप, उपनिवेद, 
प्रायद्धप, रस, माय, विभाव, अलंकार, खधार (रर्वण्पपभाण४), 
सभ्यता ( (-णी^णा८ ), पुरातत्व, करा ( ^२५), राष्रीय 
प्रय, नागरिक ( (चधरलः ), सस्कार ( 06 पणटा+ }, उपः 
योगिता ( (प्रा ), ज्ञमीन (1-दण््‌ ), श्रम {1.70ण्णा ) 
विनिमय ( एर्वे ), पूली ( (८ श्रप् ) साश्राञ्यवादं, ` 
रजातन््, साम्यवाद्‌, व्यवसाय ( [्वपञा ), अप्यवल्लाय, 
मनोविज्ञान दद्यादि 1 (त 


1... 
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अआभ्यासि 

१- नीचे लिखे श्यो फे धतिशव्य्‌ टिखो । 
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परिताप, करणा, उर, तरण, अव, गज्ञ, उद्‌धि । 

म-नीचे लिखेश्षन्दो म से श्रययकके ्पोचर्पच भरतिशब्द छिखो। 

पपा पील १6 ण्नफुण्णः कलाव त त्वतो) त 
॥< ०[[०५१ण् ५+गवऽ, चन्द्र, चन्धिका, पूट, चसन्त, यजा, 
नर, सूर्य, सयु । 

३- भीचे लिखे शदो क ध्युरप्य्थं टिखो ! 

प्ताल पल दफपगण्डात्म्‌ फल्वकषटठऽ ग € गान्ल्त 
णतऽ--हद्य-विदारफ, धम्मंपयायण, चनद्रमौटि, पीताम्यर । 

४--नीचे टित शब्दो के पारिभापिकर अर्थटिखो। 

पल चल [प्लव प्रददुः ०19८ गनपनह. 
अरंफारः क्षीर, भाषा, व्याकरण, प्रह, कक्षा 1 


भिन्नार्थके शादु ( [्रगागफरणऽ ) 


को-फोर शव्द दां पक अन्य शष्व्‌ से ध्यनि ओर उच्चारण 
भ श्रायः समता रखते £ परन्तु उनेके मूल म अन्तर पडता दै 
जिससे उन अर्थं म भी अन्तर पट्‌ जाता है-येते शब्द भिन्ना- 
क पन्द कषटठाते & ) उदादरण-- 

आमान=अगयाडा ( एः! ) हिन्दी । 

आगरा~सर्दौर (1.९०१€ ) फारसी } 

आनन्छाज, दृखरा ( 5८ } ( 0 ) दिन्दी 1 

आननकमय ( {६०८ ) अरी } 

आमल विदोष ( 1००४० ) हिन्दी । 


५१४ 


रचना-मयु्कः ; [ दितीव क्न । 


धि 
-----~ ~~ 





आम=साधारण ( (गण्य) ) अस्वी । 
कन्द्‌~जद्‌, मूल, ( {२००१ ) संसत । 
कृन्द=मिधी ( 5८०८४ ) फारस । 0 ए 
कफनफेन ( 7091 ) फारसी । 
फपरन्कमीज का कफः ( (४ ) अस्वी 1 = 
छुन्दन=पुल विदःष ( ^ प ०{ 1०५८7 ) सस्त । | 
कन्द्मंद, योथस ( एणा ) असी । ` 
कल=वंश्च ( एणा} ) संस्कृत । 
कूलनसव ( 1०16 ) अरवी 1 
कै=कितना ( {1०५ 7020) ) हिन्द । 
दैनवमन ( ४० ) अरवी । 
कोपनभंडार ( {८257 ) संसृत । 
कोदनदो मील (17५४० ८१८७) कारसी । 
काम=अंगविद्ोच ( ८21 ) हिन्दी । 
कानेनछष्ण ( "15112 ) अपस्य । 
कमान=धनुप ( २०५५ ) संस्छत 1 ॥ 
कमरान~कामपर (1.2० ) द्ेश्चज-( यदं शब्द्‌, जे मे 
प्रयुक्त दोता ह ) 
खेर अच्छा ( ५/९] ) फारसी 1 
सर=काट विशेष { ^^ 1:74 ° ५००१.) हिन्दी । 
सोर्मोरा ( पथो व्णण्स्पणन्त्‌ ) संस्कत 
गौर=ध्यान ( @1०७€ ०लाप्त० ).अरवी । 
चाराघासादि ( ०728 }. हिन्दी ।; . , ,. - 
चार्य=उपाय ( 0675 )फारसो । =ˆ + 
ज्ञाटन्जार,) माया { पिल, 111057० ) संस्कत । . , 


क 


२५. 
५१ 
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जाच्फरेव ( ८८6६ ) अरवी । 
सूल { ८००० ) संस्कत । 
तूख्~तुखना ( ०15०7 ) हिन्दी । 
तरन्टम्बाई ( 1.68 ) अरवी 1 
शलनमख्ली ( >) ) संसत । 
श्षखनखीद्चना--दहिन्दी । १०१ 
पटनकपड्ा, परदा ( (1०10, € ) संस्कत । 
परः=किवाद़्‌ ( पला ) तुरत ( ^,।०१९० ) हिन्दी । 
परपयाय, दुर, किन्तु आदि-संस्टत । 
पर~अधिकरण कार का चिन्द ( 01) हिन्दी । 
पर=पंख ( ५ए८भाोष्ः ). एस्सी । 
ससनछीद्‌{ संस्छृत । 

` रासतनवागडोर ( रि) दिन्दी। 
रासअन्तरीप ( (2१८ ) फारसी 
शकलट~टुकडा- संस्कृत ¦ 
शाकङन्चेदया ( 0९००००८ ) फरस्सी 1 
सस्ता ( 2०4) संस्छत 
सेर=सिर ( {1624 ) फारसी 1 
सर्माय ( 51 } अँगरेज्ी । 
दाटन्पद्ियि का दाल-दिन्दी 1 
दाल=विवरण, अवस्वा--असवी 
दाटन्तरविर्‌ देशज ( प्रामीण प्रयोग ) 1 
हास्मा ( © ग] 2११ } संस्कृत 1 
हारन्पराजित ( 2८६९2! ) दिन्दी 1 
सनल्दसवीखन्‌ ( ^. ¢. ) संस्छ्त 





ण६ स्चना-मयद् । ˆ [ दवितीय छण : 





सननपधादिशेष हिन्दी 1 

वान=आदत-- ( [197 ) हिन्दी । ५ 
वाणनतीर ( ^1"0५ ) संस्कत । ष ,- 
आराम~विश्राम-( २८७६) फारखी । 

आरामन्वगीचा-( (>प ) संस्कृत । 

यागनवगीचा (© 24८ ) संस्छत 1 

यागन्वागडोर ( रिनण ) फारसी । 


एक शब्द्‌ के श्रनेक श्रथं (भण़षप्लप जााणाया$ ) 


भित्नाथक शब्द्‌ का मूक भी भिन्न-सिष्न रता है पर क पेते | 
भी दद द जो मूल या उदृगम-भित्न न दोने पर भी भिन्न मिन. 
अर्यो" मं प्रयुक्त होते ह । जसे 

अर्क्य, अकवनं । 

अंक=चिन्द, गोद्‌, संख्या, नारक का परिच्छेद । 

अथेधन, मतखव, कारण, निमित्त आदि । 

अजन्वकर, ग्र्या । 

अक्ष-कील, अख । 

अदिप, कष्ट, सथ्य! 

अच्युतनछृष्ण, विष्णु, स्थिर, अविनाशी 1 

अनन्तन्विप्णु, सर्पो' का राजा, आकादा,. जिसका अंत 
चद्ये। 

अरुणनलछाल, सूष्यः, सूच्यः का सारथी 1 

कष्णनकाला, ष्ण मगवान 1 । 

करन्दाय, ख"ङ्‌, किरण, मालगुजासै 1 त 

काम=कार्य, फामदेव 1 


{वतीय परिच्टेद्‌ ] एक शब्द्‌ फे अनेक अथं ण्‌७ 





कुःशटनछदालक्षेम, चतुर ! 
कर्ण=नाम विन्ेष, कान । 
कनकनसोना, धतूरा। 
कोरवनगीदद्‌, धृतराष्रादि । 
कैरवकमल, कसुद आदि । 
कचंधनपक्षस चिप, पेरी । ९ 
क्षमामाफी, पृध्वी] 
खरन्दु्, गधा राक्षस विदोप । 
। खग~पक्षस, पक्षी ! खल नदु्ट, दवार का खल 1 
¦ गो~किरण, दन्दरिय, स्वर्ण, गाय, स्वर्ग । 
गुस्-शिक्षकः, भरद विदो, देवताओं के गुरू, धेट, भारी । 
गोघन्पर्विार, पदाद्‌ । गुणनपस्सी, स्वभाव, सत, तम 
ओर रज । 
गण~समृह, मलुष्य, भूत प्रेतादिं शिवगण, पिगल्यण ! 
गतिन्चार, ्ारत, मोक्च। 
धनवादः, घना, जिस्म टम्बाई, चोद्य ओर मुर कषे । 
धाम~धूप, पसीना । छन्दनछच्छा, पद 1 
जीवने पाण, पानी, जीविक्रा । 
जलकलन्कमर, मोती, सेमार आदि । 
जरुधर=वादल, सघुद्र । जीमूत=वादक, द्र, पर्वत । 
इछक=्ोध, लर । ठाङकर्देवता, नाई, ब्राक्षण । 
तत्यनमूरु, यथार्थ, व्रह्म, पंभूत । 
तयुदढवला, श्वसैर ! तात=प्यारा, पुत्र, पिता आदि 1 
तमचरया्चसत, उस्त्ू पक्ती । 
तारम की पुतली, नक्ष, वालि की सरी । वृदस्पतिकी खी। 


& स्चना-सयह [द्वितीय शष 








तारपोखर, ताड, वाजे फा ताल, हरता । 

द्विजन्पक्षी, बाह्मण, स्षननिय ओर वेद्य, ।. 

दरोणफौञ, द्रोणाचार्य । दंड~उण्डा, सजा । 

धननछम्पत्ति, जोड्‌ ! धान्यधान, अनाम । 

सग~पर्थर विरोष, पटाद । नागन्दाथी, सरपं} 

निदाचस्न्पश्चस, परेत, उल्द्‌, चोर । नेकुरु-नेवला 
विशेष । , 

पक्षनदट, पख, पंख चठ । पयन्दूध, पनी । . -` 

पोत~स्भाव, नौका, चचत । पतंगन्शुद्री, चीर, सय्य। 

पद्-स्थान, पैर । पत्रन्पत्ता, चिष्टी ! पृष्न्सपत, पीठ । 

फन्परिणाम, एटादि । चाणन्तीर, बाणासुर 1 

चाणी~सरस्यती, योी । भीप्मन=कडिन, नाम विरोप। .. : 

मदाधीरदयुमान, बडा भारी योद्धा । 

युधि्ठिर=पवेत, नाम विशेष ! 

रसनपयूरस, लथरस, स्यणौदि की मकम, स्वाद, साय: पर 
म्रेम। 

खवणन्खार), सवणाघुर । चिधिन्रह्या, भासय, रीति । 

धणै=जाति, रंग, अक्षर 1 दित्रनमंग, भाग्यशाली, महादेव । 
शस्यनधान, अन्नाद । सैन्धवनमक सिन्धु का विसेषण, 
धोड् 1! 

सारंगनसम चिकेप, मोर, सपं, हरिण, पानो, देशः विषेष, 
पपीता, हाथी, दंस, कमल, भूषण, पट, सत, दीपक, शोमा, 
शंख, स्त्म, कपूर आदि । =, 

छधा=अग्धत, पानी । रंखन्प्राण, प्रक्षिविजेप । . 
, रिदद्वर, दाथी, सप, अभ्य, वायु, नद्, ढक, तोता, 


॥ 
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यमराज, घानर, मोर, कोयल, दख, धडुप, आग, पदाद्‌ त्यादि 1 
अभ्यास 
१--नीखे लिखे क्षष्यों का भिन्न-भिन्न अर्थं छिखो । 
ाण्माल ध वा(लिल फ्ल्वपोएटुऽ ज ॥४८ गाण््णण्डट 
५०05 चारो, अंकुदा, हरि, पान, पद, गो, ऋण गिरा, योग, 
जीचन, भूत, कनक, स्य, रिव, नाग, तारा, तीर । 


शुत्तिसम भिन्ना्थैक शब्दं 


( भगा ) 

युत से पेते भी शब्द्‌ ६ जिनके उच्चारण धायः पक से रदते 
“हु पर अशमे भिन्नता रहती ३1 लिखनेमे भी नाममाच्फा 
अंतर रता षै ] षुख उदाहरण नीचे दिये जते द-- 

अंशदहिस्ला; अंख-स्कन्ध । अंगुल=अंगुठीः अंगर=फर- 
विदोषं । अखन~मोजनः; आसनन्येऽक । अणु फण; अनु उप- 
सर्ग । अनिखन्वायु; अनेल=आग । अमिरमन्छन्दरः अविराम 
चिना विश्राम ! इति-समाि; तिनदास्यविष्न 1 पफूर=किनारः 
कुटव, सभी । तकिया हज; क्रीतनप्वरीदा हुमा । केवर 
युः केखर्सिह दी गर्दन परका वाल । चिरन्दीधे; चीरत्यख 1 
चरननोकरः चार=चार अंक 1 चचूतनआम का बकः च्युतनपतित 1 
तरणिनघूट्थः तरणी~नाव; तस्णीन्छी । दुरनदुत्कारः दृर= 
अगे । दिपन्दाथीः दीपना । दूतनसम्बाददाताः; चूतन=जूजा । 
नीढडवोताः नीस्=फनी । पानीनज्ञः पाणिन्दाथ । भ्रसाप्र=्अनु- 
प्रद्‌; .भ्रासादन्मदख । प्ररतनयथार्थ; प्रतिभाषा विदतेपर । 
चप्तननघसखः व्यसन =वासना 1 


६० रचना-मयद्कः ` . ‡ [द्वितीय क 





वली =वलश्लाली; वलिन्वलिदान । विना=अभावः वीणाह, 
पिष । 
शमनशान्ति, सम=वरायर । द्मननदयाना; श # 
वेलिन्लता; वेली=रल विशेष । निशान-ण्डाः निशान 
{चह 1 छ 
शद्ूस्=मदादेवः सद्भस्=जारज । दिनि=गेज; दीन~=गरीव । ` 
क्ष-खाखः लक्षय =निशाना 1 शवन्लाश्च; सवनसभी । - 
श्षस्न्तीरः सिर्माथा; सस्=तालाव । ४ 
सरसू्यः खुरेवत; शूरवीर । एअ 
त~ लङ्का; सूत=सारथी । खुमन=पल; खअननपुत्र । ` 
शयचिनपवित्ः सूची=ताछिका । सृचिनस । १ 
अभ्यास । 4 

१- नीचे के शब्दों म वाक्ययोजना दवारा मेद्‌ बताओ । / 
रिण ऽलाला९९§ {० 50०५ वालिला८८७ पएलाक्षट्लाः ॥#6. 
011०५778 भणव्‌ऽ असन ओर आसन । खत ओर. षूत। 


खक्षय ओर रक्ष । प्रसाद्‌ ओरधासाद्‌ । सूर खुर ओरं शर ।दन्दिय 
ओर इन्द्र 1 ५ 


एकाक शब्दों मे श्र्थ-मेद 
( 0िश्लागय एल्‌करल्लया उलप हाप ) , 


प्क ही अथं को वोध करनेवाले दो यादो से अधिकश्दौ. 
के अथेमे कदी-कदींसूष्म भव्‌ रदता है । इन - सम. भदो को 
भीति समन्या कर दी वेसे श्ट का प्रयोग करना उचित 
& अन्यथा कमी-कभी अथं का अनर्थ दमे की सम्भावना हे 


[तीय परष्टिद्‌ ] एूकार्थक शब्दों में सर्थमेद्‌ ६१ 





{जाती हे 1 यद पर छ पेते पकायैक शष्दो के ष्टमभेव का 
पिग्दर्त॑न करा दिया जाता है-- 

अलौकिक ओर अस्यामाविक- 

अलौकिक--जो खोक ओर समाज मे पदरे नदीं देखा 
गया दो 1 

अस्वामायिक्र-जो द्दतररीय नियमे के विष्द्ध चो । 
, नोर--अरौकिक्ष का अस्वामाविक रोना सम्मव है पर, 
अस्याभाविक अरौकिक नदीं हो सकता ! 

अक्षान ओर अभि्-- 

असान-जो स्वाभाविक वुद्धि से दीन दो 

अनभिक्ष--जिसे समद्यने का कभी मौका दी नदीं मिला हे । 

अदंकार, अभिपरान, गर्व, दै, मौर्य, ओर द्म्भ-- 

. अपने को उचित से अधिक समना अकार दै, अपने फो 
चड़ा ओर दृखसें को छोटा समन्नना अभिमान दवै, रूप, धन, विया 
आदि के मद्‌ म चर सन्य गर्वं ्ै, दृससों को धृणाफ़ी दष्टिसे 
देखला षी दपं है, यथार्थं मदन्ता के किए अभिमान करना गौरव 
है ओर घट, पाखण्ड करना दम्म वै । 

अख ओर शस्- 

जिस हथियार से रक कर रहार किया जाय वह अख द 
जैसे घाण आदि ओर जिसे हाय मे रखकर श्रहार कयां जाय 
चद शख 8, जैसे तकवाादि 1 

अगर ओर मूख॑-- 

, जिसकी बुद्धि जड द्ये चद मूख आर जिति इद कषान दी न 

यो उसे अद्र कदते ई । 

आधि जर व्याधि-- - 


1 
१ 
॥ 


1 
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मानसिक कष्ट को अधि ओर शारीरिक कटको व्याषि' 
फते ६1 ॥ १. ॥ 

द्या ओर इपा- ् 

दूसरे क फण को निचारण करने का स्वाभाविक भावना 
दया ओर छे फे ग्रति कौ जाने वाली द्या फो छपा कहते ६। 

श्म ओर प्रमाद 

जरह अक्तावधानी से मूल टो जाय य्ह रम ओर जह 
मूर्ख॑तावश्च भूर हो जाय वक्ष धमाद होता ३1 

देय, श्या मीर स्पद्ा-- 

कारणवदा धृणा करना देष, स्वभावतः दखरे फी उति देष 
कर जखना द्या ओर दूसरों कौ चुने न देना स्यदौ ६1 

श्रम, आयास ओर परिथधम-- 

शरीरके अंग की शक्ति ठगाकर कषाम करना घम, मती 
वक्ति खुगाना आयास ओर धम की विरोपता परिश्रम है 1, ¦, 

पेम, भक्ति, थद्धा, स्नेह ओर प्रणय 

परेम-हद्य के आकर्पण का माव है} 

भक्ति-देवताओं फे भरति अदुयग या प्रेम. भक्ति कट ‹ 
खाता है) 

भरद्धा--चद् के धति अदुराग या प्रेम शरद्धा ह ! 

स्नेद--खोरो पर पेम द्रखाना स्नेद ह । भ 

पणय--खी-पुर्प के येम को प्रणय कदतेषटु। ; ; ;.; ` 

भख, सोक, क्षोम, खेद ओर व्रिपाद-- 

मानचिक पीड़ा को दुःख ओर चित्त की व्याकुलता को शोक 
दते ६ । चियोग का दुःख दोक हे । किसी काम, भ खफारुता 
न परिलने पर मन मे जो विकार उत्पन्न होता उत सतोम कटो 
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है । नियश हो जाने पर खेद होता । दुःख षी दाठत म कर्तव्या- 
कछसव्य की विपत्ति कोः विषाद्‌ फते £ । 

सेवा ओर ध्पा-- 

सेव(--देवताओं या चद षी उदछ । 

, छ्यधषा-सेनियों ओर इःखितों फी रट । 
खो ओर परनी- 
` खरी-जाति-माच को खरी ओर अपनी चिवादिता सी षो 

पतनी कते ई 1 

वालक ओर पुत्र- 

छद्पः की जाति फो वाटकः ओर अपने ेटे छो पुत्र फते ६ । 

भ्यास 

१--नीचे धेः छन्दं म॑ अर्वभेद्‌ यता 1 

5०५ 0८ वरलिदयतह 7 पलट्वपपहुञ ग चील गग 
५05. छानी, अभि । चन्धु, खद्‌, मित्र ओर सखा । प्रमाद, 
श्रम । सघ्रार, रजा } दुःख, शलोक । मन, चित्त } स्नेद घडा, 
शक्ति। 

विपरीतार्थक शब्द 

५ (^ पणकणऽ } 

जयदो शाब्द आपस मर प्रतिकरुक अर्थं प्रगर करं तथव 
विपरीवार्थक शव्द कदरति ह 1 कमी-कभी दोनों शब्द एक साथ 
भा युक्त ति ह जसा कि पदे दरखाया जा का है नीचे इछ 
उदाहरण दिये जति ६-- 
आकाश पाताल अथ षति 
आदि अंत अति युटि अनावषटि 
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आकर्चंण विकर्षण आय .` व्यय. 
उन्मीखन निमीखन ' आदान. प्रदान 
टेन देन क्ण. ` ` उकण, 
ॐच नीच उदयः , अस्त 
जीवन मरण आलोक अन्धकार 
उच्छृ निरु अलुणग॒ विराग, 
योगी भोगी शान्ति, अशातति 
राग विराग चाद , प्रतिवाद 
सच नू सग्ख ` नीर, 
स्तुति निन्दा वृद्ध॒, ` वाटक 
पुरुप खरी ` रजा नी 
दिनि रात खवह ` सदि ` 
शीत उष्ण जडा ` गर्मी", 
अच्छ सवराव भला ˆ वुया. 
शत्र मित्र अग्रत ` विप ` 
ख्घु गुरु खी्खिग ` पुंस्छिग 
चर अचर संयोग वियोग 
मिलन विखोह्‌ साधु असाधु 
दित अदित राम ` सण. 
गङ्गा कर्मना 


जिग्नक्िचित शब्दौ के प्रिरोपर ( विपरीतार्थक ) शबद 
को टिखो। ॥ 
(४८ पष्ट दाणः ० कट गान्धण्ड गप 
धम मरकः धनी, नया, जय, स्थावर, खष्टि, योग, व्रह्मचा्य 
पाण्डव; रारकी 


ी 
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॥ वणोविन्यास-भिन्न एकाथेक शब्द्‌ 


0०१७ ०0 इवाणह प्रह्व एण ज वालिदण काण्ड 


दिन्दी म वष्ुव से पेले भी एव्व द जिनके यणै-विन्यासर 
योदा टुत अन्तर रदमे पर भी अर्थं म उन्तर नहीं पटृता । पेसे 
शब्द्‌ वणेविन्यास-भिक्न पकार्थके शब्द कराते £ । नीचे फुछ 
देसे श्षष्द दिये जते ईै- 

अदि, अली 1 आंचट, आचर } अवनि, अचनी ! इन्धन, 
दधन । कलश्च, कटस } कवक, कमर । फोप, फोश । उपनिवेश, 
उपनियप ¦ गदहा, गढ़ा । गदहा, गधा । चमगादड, चमगीदर्‌ । 
कोस, फो । देद्य, देस । वन, घन } त्ममा, तगमा । चन्द्र, 
यानर । भव, भाद्धू । विकाश्च, विकास । निमिष, निमेष । यारी, 
यारी. 1 पा, पदिटा । हिन्दुस्तान, दिन्दोस्थान 1 उडिस्सा, 
उसा 1 चदन, वहिन हतयादि । 

ऊपर दिये गये तेथां उसी प्रकार अन्य य्णैविन्यास-भिन्न 
पकार्थक शब्दों के श्रयोग के समय वालको को यद्‌ ध्याने 
स्खना चादिये कि जदो-करीं पेसे द्द का प्रयोग किया जाय, 
पक हीदंगसेकियाज्ञाय 1 पेख्ानदो किप्कदी खेम एक 
जगह "वहन" लिखा तो दूखरी जगद्‌ वदिन" छि दिया । ओर 
भी दस प्रकार क शब्दों के प्रयोग म॑ वडू-चटे ॐेखको की टेखन- 
होली का अञ्चुकरण करना ही ठीक है1 पुराने कवियों की 
कविताओं म भ्रायः पेस्ा देखा जाता है कि दाब्दं को मघुर चनानि 
केलिए शन्द्-विन्यासङरे नियमे फी उपेक्षा करदी गयो दहै। 
कटे अथवा , क्णकड दन्दो को मधुर, धनाने या फचिता म तुक 
मिटनिकीगसजखेश्पःकाश्व, श्वः काभ्ल' हस्व की जगह 

५, 
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दीर्घं ओर दीष की जगह हृस्व का प्रयोग किया गया है । जै 
महि का मही, श्ायक् का सायक, सीतछ का सीतछ, ¦ षडाननं 
का खड्ानन दत्यादि । परन्तु गयलेख म चेते शदो. क 
प्रयोग नदीं किया जाता ह । आघुनिक काल. की खडी | 
की कविताओं म भी व्याकरण-सम्बन्धी नियमों छा विशेष यन 
रखा आता दै ओर. श्य्‌-विन्यास म तोद़-मरोड़ नदीं किय. 

जता दै दसीलिप कुक विद्धानां का फथन है कि स प्रक्ष 
न्याकरण का प्रतिचंध रहने के हीकारण नती सरसतादी 
रहती हे ओर न प्रखाद्‌-गुण दी 1 पर यह सोचना भूठ 
है । कवि किसी प्रकार की भाषा म सरलता तथा भाव कते 
समर्थं हो सकता है ज्ररूरत है भावुक कयिकी1 .' ,, 


\ 





भ्यस्‌ 


१--ऊपर के ही समान दस उदाहरण दो । 
(४८ प€ शपाम दला पा ०१८6७ 


+ ४५ 
पदुंश-परिवतेन 


(ब्९ ० द्गण्फगालयााह 


शब्द्‌ को खरस चनानि के अभिप्राय से सामासिक शदो के 
उत्ताधं या पू्वाधं एद को यदृखकर उसकी -जगद उसी अध 
म प्रयुक्त दूसरे पद्‌ फो रख सकते & । उन्द-स्वना के किप दस 
ठग का परिवर्तन करने का अभ्यास चड़ दी उपयोगी होता है 
टेखन-कला म शब्द्‌ के संगठनं के लिप भी पैसा 
आवस्यकरता होती 1 
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पूवै-पद्‌-परिवतिंत शब्द 
, नरसिंह, नरि । कनकफदयप, दिरण्यकद्यप । भूपति, 
नगपति, मदीपति 1 प्राणाधार, जीवनाधार ! सुरयारा, देववाखा । 
कर्णै-गोचर शृति-गोचर 1 चपा, महिपाल, भपाल । हेम-छता 
कनकरुता, स्वर्णट्ता । खेचर, निशिचर, रजनीचर दत्यादि । 


उत्तर -पद-परिव्तित शब्द्‌ 


राजकन्या, राजपुत्री । नरनाथ, नरपाट । कमलिनी-नायक । 
कमलिनी-वल्टभ । नििनाथ, निदिपति । रजनीकान्त, रजनी- 
पति । प्राणनाथ, प्राणपति, प्राणि प्राणाधार, प्राणवल्लभ इत्यादि । 
कर, हर, दीन, धि, धर) दः प्रद, दायक, प, ज, जनक, 
मय, दार आदि वहुत से पेते शब्द्‌ या अक्षर है जिदं कख शब्दों 
कै अंत म जने से नये शब्द चनि जते हैः मैसे- 
कर--दिततकर, सचिकर, फककर, जरकर, मधुकर आदि । 
हर-संतापदर, मनोहर, पापहर आदि ! 
दोन-घद्धिदीन, ्ानदीन, कर्मदीन, धनदीन आदिं 1 
'धि-जखधि, उदधि, वारिधि आदि । 
धर--द्रुधर, चक्रधर, परदुधर, जदधर, मदिधर आदि । 
द--खणद्‌, दुः्खद, जलद, बरद { खीरिग वरदा ) आदि । 
प्रद-सन्तोषप्रद्‌, कामप्रद, दुःखप्रदं आदि 1 
दायक--फल्द्ायफ, छामदायक, सुखदायक दद्यादि । 
श-- सर्वश, विदेय, इतिदिश्सद, ममत श्यादि } 
ज--जखज, सरोज, मनोज, पंकज आदि । 
- जनषफ--संतोप-जनक, छाम-जनक, करुणा-जनक आदि । 
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मय~-दुयामय, करुणामय, सुरमय, आनन्दमय आदि । 
दार--भद्कदार, मज्ञेदार, चमक्दप्ट आदि 1 
सोर--{ क ) ऊपर जोट गये कर, हर, आदि दाय प्रत्ययवत्‌ 
व्यवहृत हप ई । 
। ( ख ) जर या इसके पयौयवाची शब्दों के अणे ज जहत 
से कपर, द्‌" या "धरः जोड्ने से मेव ओर धि, या निषि 
जोट्ने से समुद्र के पयायवाची शब्दो का बोध होता हि : जैते- 
जल-जखज, जलद्‌, जकधर, जकधि, जरनिधि । नीर-- ` 
नीरज, नीरद, नीरधघर, नीरधि, नीरनिधि ] वि त ^ 
सलिर-सखलिलज सलिखद्‌, सलिकधर, ' सलिकाध। ` 
सचिखनिधि । । ५ 
-अग्बुज, अम्बुद, अम्बघर, अम्बुधि, अग्चुनिधि। - 
तोय-सोयज, तोयद्‌, तोयधर, पयोधि, तोयनिधि । `! 
पय--पयोज, पयोद, पयोधर, पयोधि, पयोनिधि । 
वारि--वारिज, वारिद्‌, वारिधर, वारिधि, वारिनिधि। 

यत्--चनजं, वनद्‌, वनधर, वनधि, वननिधि 1 ध 

(य) प्रायः ताखाव शद्‌ के पयौयवाची शब्दों के आगे ज' 
१ से कमर के प्रतिरुष्द वनते ६ । ज्ेसे- सरोज, सरसिजं 
आदि। 

( घ ) ष्यार रे कि ऊपर क प्रत्ययवत्‌ दाब्द्‌ केवल सं्छ्त 
के तत्सम शब्दों के ही अंत म जोद्धे जति है, हिन्दी या उदं आदि 
श्छ फे अंत मै नीं । जेते-पानीज, ताकाबज आदि नरी, 
होगा 1 ५ । 

श्भ्यासं “ “ 
ए--नीखे लिखे शब्दों का चिना अर्थं चदे उचित परि 


तृतीय पर्च्छिद ] पक दी शब्द का भित्न-भिन्न सूप से प्रयोग ६९ 





वतन फरो [0८ एगृल लेषु 5 ॥€ [नाग्पंष्ट 
भणव्‌ऽ सणाण्पं वोह पला पल्ो7ए. 
पयोव्‌, जलज, जलनिधि, दुःखकर, फमरवन्द, दारमोचस, 
भूपा, नागनाथ, गिरहकद्धा, मनोज । 
एकं ही शब्द का भिन्न-भिन्न रूप से प्रयोग 
( (1८ §का€ ०ार्वं एर्व 85 वोलिष्टणं एतै ज शष्ल्लौ ) 
यहुत से शब्द्‌ वाद्य मँ भिक्न-मिन्न रूप से व्यवहत दोते ६। 
पक ही शव्द कदी संछा, कीं वि्ञेपण, कहीं सवनाम, करीं 
अव्यय ओर कफरदीं पिया के समान ध्यवहत धते ६ । नीचे उदा- 
हरण देखो-- 
खन्ना चिशोपण-रूष मे ठ्यवद्त 
( १) व्यक्ति वाचक--भीष्म, ष्ण, भीम, राम, भगीरथ 
आदि व्यक्ति वत्यक संशाएं कभी-कमी विशेयण के रूपमे भी न्यव 
हत दोती दु; जैसे-मीप्प-प्रतिका, रुष्णैसपं, भीमकाय, भगीः 
स्थ-प्रयत्त, सम-राज्य आदि 1 
(२) अन्य सं्ाप--स्र्ण, पाप, पुण्य, धर्म; गो, आदि 
संशा भौ विरोपण फे प त व्यव्त होती & जैते-स्वर्ण-युगः 
पापवासना, पुण्य-रूटति, गो-स्वभाव 1 


चिणेपफ संक्ना ( विष्य ) रूपमे 
इए, पण्डित, पापी, खार, गोर, फाला, आदि एञद विरोपय 


रूप म भी ष्यवहत दति ६। 
द" को दंड देना चादिये । "पण्डित जी' पद्म रदे ६ 
ग्ापिरयो' को स्वरम नहीं मिरता 1 ्टाल' चेदकीमती पदारथ दै । 
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न 


अक्का मं भोरे" ओर कारो" मे सेद-माच उड गया! |, 

नीचे कख रेते शब्द दिये जति दै जो भिष्त-भिष्न सूप मे पयर 
हप ह 

अच्छा-संशा-अच्छों कौ पूछ समी जगह ह । अन्य 
अच्छा, तुम जाओ ! वियेषण-- मोदने अच्छा रुढ़का दै । :. 

पक--यिरेपण--प्क न पफ दिन समी मरेगे । सर्वनाम 
प्क का घना है सदेया; एक फन चै पट दै 1 क्रियाविशेषण 
तम्दारे जने से दी क््याष्टोगा। 


केवर--विरेषण- म केवल मोदन फो जानता ह| जिय 
विरेषण--वह केवल हँसता है । समुखयवोधक-ै तो क 
गया रहता केवर तुम्हारे लिए उदर यया । 
नौर--चिरेपण--ओौर ल्के कर गये १ विरोष्य--मोदन 
ओतो फी अक्षा पदृने म अधिक तेज है । अव्यय मोहन ओर 
सोहन स्यू जते ई । - 


वोरै--खवनाम--रो खायया न खाय मँ तो ज्ञरूर खाङगा। 
विशेषण--्ल मज की कोर दवा सर्दी । अन्यय--को पौ सार, 
दय गये अव तक उसका कख पता नदीं है 

खाक--अव्यय--वुम मेरी सहायता कया खाक करोगे १ सश 
सेय किया-कराया खाक मे मिक गया हैः | 

दा-खंला-द म दाँ भमिखानि से फाम नहीं चखेगा । अन्यय--. 
जी अव चलो | समभुचयवोधक-तुम्दाया कना तो मी 
ठीक है, शो, पक वात शसं अवद्य खटकती,है । । 

फया--सयनाम--उसने कर क्या कहा था १ 


क्रियाचिदोपण--चद्‌ चयेगा श्या खाक वैरम तो धावद 
शया है । 
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॥ 


| होते हों। 


विद्गोपण--कया--क्या चीर्नं खावी जार्यै! 
दसरा--विशेषण--उसका दूखरा नम्बर दै । 
पिकेष्य-दुसखयें को क्षयां गरज पदु है 1 
क्रिया-विन्ेपण--वह फया फो दृखरा है 1 

्रभ्यास 
१- पांच रेस शब्द चताओ जो भि्न-भिन्न रूप से व्यवहत 


लाप्त०ा [९८ छनत्‌ऽ पतो गल पडट्वं 28 वादिनां 
एमा ण कृन्ल्न, 

र-निश्नछिखित शब्दों फो विदोपणके रप म वक्यर्मे 

भ्यहृत करो । 

(5८ < गान्प्णह ^गवऽ 25 ^] ८्०११८. तज, कल, 
चार, जो, यद्‌। 


चतुर्थं परिच्छेद 
पद्‌-संगटन 

(§प्षफलप्ष€ ० ०4३) । 
ू्घं फे तीन परिच्छेदो म॑श्दो के वनानि ओर , उनके अर्थ 
को प्रकाशित कस्ते की विधिर्यो पर योडा-यष्टत प्रकाश उाङाजा 
चुका द । अय इस परिच्छेद मे ह दिखनि का प्रयज्ञ किया 
जायगा कि शब्द्‌ फो संगटित कर धाक म किस हंग से धयुकत 
क्ते दै । पेते पद्-सभूर्दो को, जिनसे पय॒ अर्थं निकले; 
चाक्य कते ६ । शब्दों को योँदही जिधर-तिधर स्खदेनेसे 
पण अथं नदीं निकल सकता । उन्दं संगरित कर व्याकरण 
के नियमो के भुताविक रखने दी पृ अर्थं भकाक्चित हेग 
दै । श्यो फो संगहित या दटावद्ध कसते समय आ- 
श्यकतायुसार उनकी आृतियों फो छछ घदुलना प्ता ओर 
$ शब्दांश या चह भी जोड़े जति £ ससे-रड्का, पाना, 
री --तने शन्द विभ्द्धल रूप से रल देने से मनोमाव प्रकट 
नहीं होता; अतः यद्‌ वाक्य नदीं है । मगर जव इन्हीं वदो को 


-श्धलावद्ध कर, उनकी आछतिर्यो को यथारीति बदलकर तथा 
उनम श्दांशों को जोढृकर इस धकरार--छद्के ने रोटी खव 
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कर. दिया--तय यह पक वाक्य दो गया! दसी विधि को पद्‌- 
संगरन कदते ६ । 

जवतक शब्द अटग-अलग रहते दई तवतक तोये शब्द्‌ 
दी फदखाते ई पर जव ये वाक्ये प्रथितो जति ईद तोपद 
कदलाने संगते ६ 1 अर्थाद्‌ वाक्य मँ व्यवष्टत शब्द्‌ पर्‌ कदलाति 
ह । कदी तो शब्द फी आङृति वदरककर पद्‌ होते द ओर कदी 
आृति म॑ परिवर्तन नदीं भी होता है । जो शब्दां जोडे जति £ षे 
विभक्ति कदलाते द । यों तो धव्येक पद मँ विमति रदती है पर 
किसी मे प्रयक्चसूप से किसी मे गुप रूपसे र्ती हि । अतः 
विभक्ति सदित शब्द्‌, चादे विभक्तिं फा रूप भरकर रदे या नदी, 
पद्‌ कलाता है । जसे साम रोरी खाता ै। 

उपरके वाक्य म यम, रोटी को, खाता है--ये तीन पद्‌ 
1 पटे पद "सम मे प्रत्यक्ष रुप से को चिह्न नदीं है, प्पेदी' 
केञंत्मे कर्मकारक फा चिदु ^कोषके रुप मेआया है ओर 
"सेरी खाना? क्षिया म चिमक्ति "ता दै । विभक्ति आकर शद्‌ 
की आति को बदल कफर शाता है" का सूप देती टै। 

वाक्य म र्पाच प्रकार के पद्‌ होति ६--संकशा-पद्‌, स्वंनाम-पद्‌; 
विशोषण-पद्‌, क्रियापद ओर अन्यय-पद्‌ ¡ इनमे विदेपण-पद तो 
अपते षिदोप्यपद्‌ के अनुसार कदी अपने मूक दाष्द्‌ की आरति को 
चद्ल देता है ओर करीं यो का सों सुदता शै । अन्यय-पद्‌ का 
रूप प्रायः परिवर्तित नदीं होता । हँ, जव अव्यय विरोषणादि 
के रूप भँ व्यबहत होता है ते उसमे परिवर्तन दो जाता है! 

शब्दो की आरृतिर्यो षद्ने के लियि रिग, वचन ओर 
कारक का प्रयोग जानना वहुत जरूरी है 1 क्योकि विरोषतः 
चिग, वचन ओर कारक से ही शब्दों मे विकार उत्पन्न होता है 1 


७ रचना-मयद्क [ दवितीय कषण. 


हो, नके सिवा भी क्रिया-पद्‌ मे धातु-प्रयोग के द्वारा या, ताता 
आदि चिभक्तियों के जोढने से भी दिकार उत्पन्न होता ३।य 
पर खग, वचन ओर कारक के विपय मै थोदा-यहुत भकं, 
डाला जाता है। व 


लिंग (उकणवलय) 


दिनदी म केवल दो छग होते है--खौलिंग ओर पुहिलंः 
स्ी-जाति.चोधक शब्द खीिग ओर पुख्प-जाति-बोधक पूर्दिग 
कठति ओर जो श्व्दनतो खी-जाति फे धोधक है ओ 
न पुखुप-जाति कै उनका छिन-निर्णय करने के लिद अगर 
संस्छत आदि भापा्ओं मे तो कलोव लिंग फे नाम से पक तीसगः 
चिग भी माना गया है; पर हिन्दी मर ेसे संदिग्ध शब्द्‌ छ ते 
खी-खिग मे व्यवहृत होते हैँ ओर छ पुरग भ ! यदी कारण 
है कि दिन्दी मे ' सिग-चिचार पक विलेप महस रखता श्र 
सके विपय मे भव तक वद.वडे ठेखकों तक म मतमेद्‌ ` चला 
आता दै । इसके निर्णय के छिप दिन्दो.व्याकरण भेन तो कोः 
सास नियम दै ओरन विद्वानोंका एक मतद यदी नही 
यच्छि यदो तक देखा गया टै कि ओ शब्द्‌ संस्छत भादि माषा 
म॑ षुिग माने जति ह हिन्दी ख्खक खी-टिग रिख डति 
. आर जो दाबद्‌ संस्छृतादि मे सी-लिग माने जति £ उन पुग गै 
थयोग करते द । दस विचित्र गङ्वड्क्चाटा म पड्कषर नवसिलुषए 
लेखक भायः असमंजस भ षड्‌ जाते ६ जो स्थामायिक ह । का 
मीैकिजर्दोकोः नियम लागू न हो सके वह भदाननः येन 
गतः स पंथा" के अञचुखार मदपुसयों क पष्ठ का अचु सरण करना 
मान्य है । परन्तु य्ह चङेचडेमे दी जव प्क भत नदीतः 
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¢ .किस पंथ का अनुसरण किया जाय यह्‌ अटिरु समस्या सामने 
¦ आ खद ह जाती है । हमारी समक्न मे सी परिस्थिति ग मय- 
¡ सिप लेखकों के लिए पकः ही उपाय यह वच रहा दै कि वे 
यष्ुमत को मान्य समक्षं य्दा पर दम संस्छत के फु पेते शव्द 
दिलखति हई जो खंस्छत म खी-खिग होने पर भी हिन्दी म पुंद्धिग 
ओर संस्छत म पुं देने पर मी हिन्दी मै खीलिङ्ग मे कुछ 
तो पहले से ज्यवहृत होते चट आं रहे £ ओर फु अव व्यवेत 
धोने छग गये ईै। 


1 

उदादरण--{ १ ) देवता, ताया आदि शब्द संस्छत मै खी- 
। चि्गद पर हिन्दी मे पुंलिङ्ग माने जति ६ । कोको देवता 
| 

| 

॥ 

| 


| 
1 
। छो स्रीलिङ्गः लिखने कग गये द । 
ˆ आती है स्वाचन्देवता, उसे चरण श्ुखाने मेँ 
† --( पक भारतीय अत्मा ) 
(२) सन्तान, विधि, महिमा आदि शब्दं संस्कत म पुंलिङ्ग 
' हप्र दिषदी मे खीरिङ्ग मे प्रत्यु हो र्दे 1 
(३) आत्मा, अग्नि, घायु, पचने, समीर, समाज, विनय, 
विजय, कटा आदि संस्छतर्मे पुग द पर हिन्दी भ सीलिंग 
अर पुंद्धिग दोनो मे धयु शते ह । प्रायः देखा जाता है कि 
संयुक्त्रान्त के अधिकांश लेखक अय इन दाब्दं फो स्रीकिगिे 
लिखने खग गये ह । उदर का टवा शष्द्‌ स्रो-खिग है, पर वायु, 
पवन आदि पुग । कक विद्वानों का मत है कि हवा क जितने 
पर्यायवाची दव दो सभी खीिग मे व्यवहृत होने चाद्ये । 
बासु वदती षै घट! उठती है जलती ह श्रगिन । (इरिमध) 
पयन छागी वहम--! पूर्णं ) 1 
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भ्विनय' फो रिन्दीशा्दार्थ-पारिजात के टेरक ने पु 
सिख ै। र हं 
(आत्मा, के सप्वन्ध मे एक विचारशील रेखक, ओर 
के प्रगाद़ विद्वान फा कथन है कि जरो (आत्मा! का प्रयोग कः 
अदा फे पेला हो वरदा पुंलिग रदे पर जर्दा विदेय अधे र 
हो वर्ह ख्रीखिग रदे । जैसे-पुिग-्रयोग--सव का अ 
अमर दै । आत्मा न तो जरता ्ै ओर न मस्ता है । & 
स्ीहिम-प्रयोग--पानी पिलाकर मेरी आत्मा के तुष करे! 
मेती आत्मा तो दख वात की गवाही सदी दरेती। . 
हमारे विचार से जो सस्त या अन्यान्य भाषा के श सव॑ 
सस्मत्ति से, दिन्दी मे, छिग के सम्बन्धं मे, किसी निणंव 
प्च चुके ६ उनके लिप माया-प्यी करना व्यर्थं दै । उद ऽष 
रूप मे अव रने दिया जाय जिस रूप परं वे व्यवहृतं हो र 
पर्तु जिन ददो फे सम्बन्ध मै अव तक सँखातानी . चली 
र्दी है-जिनके विषय ये विद्वानों क्षा पकः मत. नही तै 
उनके चिप, दाल कि दिन्दी शक स्वतन्य आपा है, संस्कृ य 
अन्य भावाओं म धेैजिस छग मेष उसी हिसम हिन 
भैभी रहने दिये ज्य । देखा छसने से अन्य भापार्भ : 
सीर ओर पूग शब्दों का हिन्दी म प्रयोग होते ; 
लिग-सम्बन्धी चड़ मिर जायमा जीर तय केवल अन्य भाः 
म व्यवेत नयुंसक या छ्कीव सिंग के शब्दो -के छिंगा-निणैय १ 


+ 


समस्या रदे क्ायमी । 


पुंरिलिम शब्द्‌ { ‰195८४}ण४ ) 
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वयय हं वे प्रायः द्ग शते ई जैखे--चद़ाव, उतयाच, चुनाव, 
नेव, म्चष्यस्व, पुरुपत्व, लड्कपन, चचपनः, घुद़ापा, राज्य दत्यादि। 
१ (२) थे सरे प्राणिवाचक शाब्व; जैसे- तीतर, चोर, 
[गय गिद्ध, गो, येग, सारद, गरड, वाज, खार, प्राणी जीव, 
गक, पंठी-इटयादि। 

नोर- नीचे छिखि श्यद्‌ ह तो दोनों लिगों केः { (०ण्फणा 
लाल) परन्तु पुंलिग के रूप मे व्यवहृत देति ६ । शिष्ु, मित्र, 
{्पति, तरू, परिवार, पटरू, वर, शतु आदि 1 
` (३) थोडे से अन्न या फरवाची शष्द्‌; ज्ञेते- जो, मटर, 
घना, उद, गर्ह, गन्ना, तिल, धनिया, नीव्रू आदि 1 

;(४ ) खंस्टत फे नपुंसक ओर पुंधिंग श््द्‌ प्रायः हिन्दी मं 

$ अपवादो फो खोकर पुंिंग हेते ६। 

अपचाद्--जय, देः सन्तान, शपथ, विधि, कतु, खत्यु, 
गस्तु, पुस्तक, ओपध, उपाधि, अय आदि खीलिंग मं 
श्यचहत होते &, परन्तु विजयः, विनय, समाज, तरंग, कुशल, वायु 
अचि, साम्यं आदि दोनो रिग मं श्रयुक्त द्योते ई! न वैफस्पिक 
षदो म हमारे विचार से धिनय, विजय, कुश, तरंग आदि 
को खीिग मं जोर वायु, अरि, समाज, साम्रध्यं आद्रि को 
पुष्धिग मँ श्रयोग करना उचित है । 

८५) अकायन्त ओर आकारान्त शब्द -्दोति, कान, वार, 
केश, मुदः कीचड़, पद्या आवि । ॥ 

अपवाद-(क) ओंच, रादि, जख, नाक, सकि, खर, सट्क, 
घास, ईंट, मोद, कीच, मछ इत्यादि । 

(ल) इ्या--्रलययान्त ऊनवाचक शब्द भी खीिग हेति हैः 
जैसे--{डविया, खरिया आदिं । ४ 


॥ 
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(६) उष्ुकेवेराब्द्‌ जिनके अंतमेध, आवशओौरश रे. 
बे पुग होते ई; जेते-गकाव, जुखाव, हिसाव, खिजावे, काढ, ` 
जवाव, नसीव, तादा, मजदव, गोद, यदा, जोश, मतर आदि । 

अपवाद्‌--किताव, तख्य, शच, दाव, तर्का, किमस्तरावर, 
सखुरखाच, सवाव, मिहराव, शायच आदि सी्धिग है । 

(9) पदा, प्रद, दिनो, महीनों, नगो, धातुओं ओर देशे 
के नाम पुंिग देते &, जेते $ - 

हिमाख्य, चन्र, युक, शुखवार, चेत, फरवरी, सक्ता, हीर, 
मोती, सोन, जापान, दंगटण्ड, भास्ववपं आदि . 

अपव्राद्‌-र्यदौ ओर पीतट श्रीलिद्धः & । देशों भ. रर्कीको 
भी खोग स्त्रीलिङ्ग छिखते है वृटेन कां रूप जव ्रुटेनिया होता 
हैतो लोग शते भी खीलिद्ध मानते द । भारत के अन्त मँ भाव 
शष्द्‌ जोन से मारत माता" खीटिद्ध मे लिखा जायग।। ` ' ` 

नोट--सख्ीखिङ्ग नियमों के अपवाद्धरे शब्द पुलिङ्ग केम 
ओर पुंलिद्धं नियमों के अपवाद्रवछि ब्द खीजिङ्ग है| . ` 


लीलिन्न 


( १) जिन श्यो के अन्त म आई, ता, घट, इट, ओरने 
भ्रस्यय ्दे वे प्रायः स्ीटिद्ध दते ईः जेसे-कम्बाई, रदा 
मित्रता, श्चुता, स्वार्थपरता, चिकनादट, वनावर तरवट, , चठम्‌ 
श्टयादि । ४५ 

नोट--चाखचलन को खोग पुंलिङ्ग कते ६ 1 ५ 9 

(२) थोड़े से धराणिवाचक शब्द-- | 

उड़ीसा, चील, कोय, वेर, भना, द्यामा, चिद्या, जोक 
कचचचियः, तूती, भुनिया दव्यादि ! ५ 
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कोफिर एष्द्‌ पुंलिङ्ग है जिखका लीरिद्ग-परयोग कोफिला £ 

(३) थोडे से अन्न ओर फलटवायी क्ष्द्‌-- 

मम, मूर, गाज्ञर, अरहर, दाख इत्यादि । 

८४) संसत के सीलिङ्ग शब्द- 

द्या, माया, प्रकृति, आद्या, पा आदि 1 

(५) अस्व केः वे शब्द्‌ जिनके अन्तर्मे आ, त, फ, अ, ‰, 
ओर ल रद, जैसे--व्गा, हवा, सज्ञा, दवा, खता, चसा, दुआ, 
र्ना, कल्ञा, चफ़ा, तमना, रसीद, तर्कव, तमीज्ञ, शछाज, दुनिया, 
तफसीलः फसल आदि । 

नोट--तायीज शचद्‌ पुिद्ः है 1 

(६) जिन शब्दौ के अन्त भ, त, आस ओर ददा रदे षे 
प्रायः खीलिद्ध भ प्रयुक्त होते ई; जते-चिदटी, रोटी, सादी, 
धोती, योरी, गत, चात, जात, घात, गत, दौरत, नोवत, प्यास, 
आस, उच्छवास, मिखास, कोशिष्रा, पुरशिश इत्यादि 1 

अपवाद्‌--धी, दही, मोती, हाथी, पानी, मातः, दत, गोतः 
मूत, सूत, भूत, प्रेत, श्वत, न्दोचस्त, दस्त, दस्तखत, निकाल, 
विकास, इना त्यादि 1 

नारि शब्द्‌ दोनों लिद्धों मे व्यवहृत होता है । 

(७) त्तिथियो, सक्ष््रो ओर नदियों के नम 

तीया, चतीया, पञ्चमी, तीज, अश्वनी, भरणी, योदिणी, 
शृत्तिका, गंगा, यमुना, सोय, गंडक, नीर त्यादि । 

अपवाद्‌-पुष्य, पुनर्वसु, दस्त, सूट, पूरवापाढ्‌ ओर उरा 
पाद्‌ ये नक्षत पुंलिदध दै । सघ पुलिङ्ग मे व्यव्त होता द 
यद्‌ नदी नदीं कदखाकर नद्‌ कदखाता दे 


= 5 ~ ~~~ -----------~---------~~ 
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_. यौगिक शब्द का खिद्-नियेय, , , ' 


यौगिक या सामासिक शब्दों फा टिः उन द्द के अकि 
खण्ड के अनुसार दता है; जैसे मातापिता, छपासिन्धु णरा 
सागर आदि पुलिङ्ग ई ओर जयी, वसन्तश्री, हेमलता आदि 
खीलिङ्ग ६ ! खीरिङ्ग ओर पुंलिद्ग-ये दोनों शब्द.भी पुिङग ६। 
नोट--आजकर फ डेखकों मँ प्रायः यद यात पायी जाती! 
कि अगर यौगिक द्द के आगे को श्रठ्ययसूचक श्‌ 
तो वे प्रथम खंड फे लिद्राजुसार उनके लिङ्क का प्रयोग कसते 
परन्तु हमारी समञ्च मे यह धयोग उचित नदीं ह्यर्थं क 
व्याकरण के नियमो को जटिल वनाकर लोगो को संशय ¦ 
डान &ै; जैसे श्ादुसार, आलाुखार आदिं द्द्‌ नियम 
असार, पुलिन दै पर दाम्दो के श्रथम खंड म सीवाची शब्द ए 
से कोको श्न्द लीलिद्ध लिखने खग गये है । ,. । 
दन्दो मं श्रयुक्त अंगरेज्ञी या अंगरेज्ी फे अप्च'श शरदो 

से निम्नङिखित शब्द स्रीटि्ग मे पयुक्त देते ६--कानफः 
गवनेमेन्ट, खारटेन, अपील, पे सिल, डेस्क शिन, पञ्ञिन, वोट 
कमिटी, लिस्ट, पक्सप्ेस, पैलिश्जर, पार्टी, रिपोर, मिल, कि 
काउन्सिखः, पेसेम्बटी, फीस, रेल, लोर, - छौटरी;' मिले 
पुिस इत्यादि । स 
नोट--'नोटिस' शब्द्‌ को कोग,दोनों लिगं मै दिखते ६। 
अन्य खीखिद्ध ण्व्य '.; `, 

, _ अदाकत, अदेर, अकड़, अफीम, अक्क, अनवन, अचकः 
अंगिया, अफ़ाद्‌, अम्ल, आग, आमद्‌, आव, आतर 
आरा, आस्तीन, आद, आदृत, आन, ओट, आयु, इन्त, 
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इजाजत, द्मतिहदान, शख, ईंट, इमारत, शकरारनामा, ईंधन । 
; उघ्र, उदर, उय्यैठ, उदन, उलद्चन, उमीद्‌ । एवज, पेठ । ओर, 
; ओप, ओश्चल, ओलाद्‌, ओपध ] कद्र, कसर, कल, कमीज्ञ, 
, कखम, कनात, किताव, कैफियत, कौम, कतरन, कमर, कमान, 
कलक, कलम, कचकच, किरण, किवाद्‌, षक, कोम, फिस्त, 
कव्रत, कञचा, कीमत, कारीगसी । खातिर, खपत, स्यादद्य, 
खैचातानी, खयर, खरभर, खख, खरीद्‌, खीर, खाढ, खाद्‌, छिद्‌- 
मत, खता, खोर, खड़ाऊं, पुशमद, सैर, खैरात, खरखट, खाज, 
। खोद, खान, सिश्च । गजल, गच, गजं, गुजर, गाजर, गर्मी, 
गर्दन, गोट, गागर, गाज्ञ, गंध, गर्दन; गरज, गेद, गोदः 
' गत, गमक, गुद्धिया, गोष्ठी । घूस, घुमनी, ध्रूस, धिन । चहल- 
पदल, चस्वी, चेन, चंग, चखचुख, चपराल्त, चटफमट क, चीज, 
चाट, चास, चिर, चोर, चमक, चद्म, चाद, चेतावनी, चच 
चारढाल, चाध्र, चूक, चार, चुट, चख, चौवंदी, चालाकी, 
छान्द्‌, खत, दछट, छान, छाया, छट, छर्योक, छट, डी, चद, 
छानी, खीर, छाप, छींक । जमीन, जागीर, जायदाव्‌, जयद्‌, 
जमानत, जिरद, जाजिम, जोख, जोध, जमा, जमायत, जटीकटी, 
जरूरत, जवान, अभ, जटन, जेव, जान, अङ्‌ । द्यटफ, 
सादन, साड, दविटम, कंश, सूल, स्कोर, शील, सिकः दकः 
द्र, सक, सीख, ठेर, डेव, ठंकोर, उनक, टाप । ठसक, ठेका, 
ठोटी,खेक, रोक, टिठक, उमरी, दण्ड, उटक 1 डाक, डाटी, ङग, 
खाक, डाद, डींग, डफ, डद, डर डोर डीड ! ढाल, ढार । तरह, 
तख, तांत, तामील, तीदीन, तदसील, तसस्य, वफसीर, तथी- 
यत, तर्ज, तुक, ताव, तक्रार, तरव, तरवार, तलाक, तकलीफ 
ताकत, तातील, तमीज्ञ, तदवीख, तदवीर, तकीव, तारफ, 
६ 
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तारीख, तदयीर, तस्वीर, तसाद, तदक, तनख्वाह, तान, तफ 
तोल, तीटी, थाह, थाप, थाली । दमक, दवा, देह, दाव, दार 
दाग, दफा, द्रकार, द्रख्वास्त, देखरेख, -दुकान, दाद्‌, दु, ¢ 
देगची, द्ददात, दिक. दगा, दंडवत, दी, दरगाह, दस्यु 
दस्य, दुनिया, दोजख, दाद्‌, दामन, दीवार, दौद्धूप । धर्ह 
धमक, धाक, धूम, धधक, धू, धुन, धयौर 1 नस, नकल) नञ 
नज्ञाकत, नफा, निगाद, नीव, नभ्ज, नकल, -नोचत, नेव 
नजीर, निमाज्ञ, निस्वत, नख, नस्ट, नाय, नौका, नास) निरः 
नीद, मोको क, सुकला । पकड, पोकः, पलटन, परवाह ५ 
पुलि, पूनी, पेयाज, पर्वरिशा, पटक, प्च, ` पहचान) पुषः 
पुडिया, पतवार पार, पायल, पाग, पिस्तौख, पिनक, पी, ६ 
पीव, पुरदिर, पूं, पैट 1 फचन, फय, फाव, फखल, फुर 
फजीदत, फोस, फिक्र, फांक, पट, फुर, फुनगी, फुन्सी, फ 
फोज, फक । वदस, यन्दूक, वम, वायत, वानमी, वनात, बाप 
डोर, वरन, वला, चौद्धार, वोत, वटक, यकद्चक, 

विध, विरावर, वाढ, वार, वग, येन, चीन, वुनियद्‌ वृष्ट! 
घृष्च, वरत, वू, चरसात, चलि, चटेर, वफ, वरी । मनक, ५6, 
भेडा, भमूत, भोग, भरमार, भीड़, भट, भाफ, भस्म, भूल भूमि, 
भूख । मद्द्‌, मजाल, मिस्छ, मरन, मदन मसनद्‌, महताब, मा 
मियाव्‌ मार, मालिश, मस्जिद्‌, मसखनद्‌, मुराद्‌, मौत, मेदक. 
मिदनत, मरम्मत, मारफत, मीजान, मौज, मैक मुका 
मात, मीनार, मेज, खुदत, सुदि, ुखीयत, मोदच्यत, मोहटतः 
मङमल, मयोड़, सदर, भ्रून, माद्‌, मुछ । याद्‌ । रण्‌, रीड, 
गग, रसद, रसीद्‌, रकम, रपट, रयत, राच, रदमत, रास, राथ. 
राद, रेद, स्ाखत, रगढ़, रहन, रीटृ, -रेट, रोक, रोक, रत, 


^ 
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रिस, याय, रेफाधी, सेर । छहर, खफीर, टचक, रट, पक, 
ड्‌, छताद्र, खाट, खादी, खान, ललक, छद्क, काज, खगम, 
शरीक, लाद, रीद्‌, स्टोद कोथ, लोग, + ल्क, छ्पेद, कट, 
(खञ्जत, लत, कता, लाग । वकालत, विष्पति, विधि, यन्दना, 
पयस, वजद, वार्दर, वार, धस्तु, यफा, विनती वसीदी। 
शमा, रामे, शामसेर, शाव, शकर, श्ारण, शपथ, शिकार, शाम, 
शाखा, श््का, शिकायत, श्ुदप्त, शातं, शारद, शिला । साख, 
सरकार, सङ्क सजा, सङुच, समन्च, सानी, सदन, समद, 
संस्था, सनद्‌, संभार, साध, सतद, सलाद, सां, सांस, साजिदा, 
सिफारिश, सीख, सीमा, उध, खल, खुविधा, सचना, सहः 
सोगंध, सूजन, ष्च, सेना, सैन, सैर, साफ, सरसों, सन्तान, 
संखिया, सोगात, सूरत, खुवद, सिफत, साद, ( समाज पटले 
खीलिङ्क म भ्रयुक्त ्ोता था पर अव रोग इसे पुंलिङ्ग लिखने 
लगे ) समिति, सम्मति, सारी, सादी, संध । हचल, हुज्जत, 
हजामत, दसियत, हरत, हींग, एद, हिफाजत, ददिरासत, 
दाख, हिकमत, हकत, हवस, हुलिया, डी, ददी, वा, ्र- 
साल, दौड, षता इययदि । 
। छभ्यास 

१--नीचे लिखे दण्डो का छिद्ध-नि्णैय फरो । 

एिलल्यपोपल प6 हृदणवल ज < गाण्प्णणु. 

घार इदा, दुर्द्ा, कम्पनी, केक्टरी, खवर, नोकर्योक, 
प्रतिक्ला, शेखी, खर्च, स्वार्थ, जीवन, आत्मा, ददान, शदयोदूगार, 
नरनारी, धन्धा, महच्च, ओर मदत्ता 1 . 

२--दस रेखे श्ब्द्‌ यताो जिनके चङ्ग फे सम्बन्धमे दिन्दी 
भ एक मत नदीं &। 
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~~~ 





पफा८८ शप्तः (ल्व न्‌ऽ पल हाकला ज, किणो 
एत॑ ऽदहत ता विणत ० 


वचन 
यचन भी हिन्दी म दो ईद- 


जर पक का योध हो वर्ह पक वचन ` ओर जरह दोषं 
अनेक छा वोध हो वरहा बहुवचन होता| है । ना 

पक वचन म ए, पए, ओं, यो, ओ, ओर, या आदि छग 
बहुवचन वनाति ह । व्यक्तिवाचक भाववाचक समरदवाचक 
द्रव्यवाचक सं्ाओं का वहुवचन नदीं होता । जरा कदी पेषी 
संक्ञाओं का प्रयोग वहुवचन मँ होता & वर्ह वे जातियाचक ४ 
रूप मै व्यवहत होती ह 

करदी-कर्ी अन, वर्म, गण आदि शब्दों को पकं वयन्‌ १ 
जोड़ने से वहुवचन छो जाता ह । जैसे भरजाजन, ब्राह्मण शोष 
चार वै, युवक गण आदि । ॑ 

छ पेसे भी शब्द है जो सद्‌ा बहुवचन मँ प्रयुक्त देति 
जेसे-दत, प्राण, दुन इत्यादि । 


कारक 


जो क्रिया की उत्पत्ति मे सद्दायक हो उसे. कारक कहते ६। 
दिन्दी-मापा मे आर पकारके कारक माने गये ह । १-- 
स्‌--कम, ३-करण, ४--सम्पदान, ` ५--अपादान, ६--सस्व॑घ, 
७-अुधिकरण ओर ८- सम्बोधन । 

ओ काम करे बह क्त, जिसपर काम का . अखर यां फं 
षो वद्‌ कमै, जिसके दवारा काम दो वद करण, जिसके टि कम 


(तयं पररिचद्‌ ) क्रक < 


किया जाय वह सस्परदामे, जिससे फो घस्तु प्रथक्‌ हे वद 
अपादान, जो किसी फा सम्बन्ध धद्दित करे वद सम्बंध ओर 
जो किसी चस्तु का आधार हो उसे अधिकरण कारक कते ई । 
जदो किसी फो वेताकर बुखायां जाय वहो सम्बोधन 
होता 
संसरूत कै वैयाकरण ओर कृ हिन्दी के वैाक्षरण भी 
सम्बंध ओर सम्बोधन फो कारक की शरेणी मे नहीं गिनते । 
कारक के चिन्ह 


कर्ता, से, श्चल्य। अपदान--से) 
कमै--दाल्य, को । सम्वध-फा, चे, फी। 
फरण--से, दारा । ना, ने,नी, | सर्वनाम 


रा, रेस, मै 





सम्प्रदान--को, के किप, 
निमित्त अधिकरण, पर, पै। 
सम्बोधन--दो, ह; अरे, रे} 
एक घाक्य मं श्राठों फारक 

दे मोहन ! पितानेपु्कोविदासे भूषित करने केचि 

धर से युस के आस्म मे भेजा ! ( वा० व्या०) 
१--कत्च 

ऊपर लिखा जा चुका है फिजोकाम करे याश््याकी 
उत्पत्ति म सदायता दे उसे कत्ता एते ६, जैसे-म सोता दै! 
धय सोना प्या या सोने का काम राम्ारा सम्पादित होता 
४ शसलिप रामर कत्त हुमा । 
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वाक्य मे कत्त दो प्रकार से प्रयुक्त दोता है--पक प्रधान 
रूपसे दरे अप्रधान रूप से। वाक्य म जरो श्रिया फं 
के लिंग, वचन ओर पुरूप के अयुसार हो वरदौ कत्ता प्रधानं या 
उक्त कदलाता है, पर जहोँ वाक्य म क्रिया का लिंग, वचनं ओर 
पुरुप क्ती फे अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हो वँ कतौ, 
अप्रधान या अनुक्त कदटाता है । जैसे--'सम सोता &'- व 
वापय मे कत्त ° यम › के अनुसार क्षिया “सोता ह"--है,'अतः 
भ्याम श्रधान या उक्त कन्त हुआ । फिर राम ने रोरी खायी!. 
वाक्य म लायी रिया, के लिंग, वचन ओर पुरुप ्ाम' ( कलौ ) 
के अयुखार नदीं दोर रोटी" ( कर्मं ) के अनुसार ई दसरिप 
यँ (सम' अनुक्तं या अप्रधानं कर्त है । र किति, 
कत्त मे चिह्-प्रयोग , 1 
कर्त कारक के चिह दै-ने से, ओर शल्य । कतत का 
ने" चिह- प्रायः अनुक्तकत्त भ निः चिह आता, ६ । 
अर्थात्‌- क 
(१) खकम॑क क्रियाओं के सामान्यभूत्‌, . आसक्नभूत) 
पू्भूत ओर संदिभ्धभूतं काछों म॑ कत्त के अगम ने .चिह्‌ आता. 
हैः जेखे-न पुस्तक पद़ी, राम ने मात खाया है । उसने खेल 
देखा था ओर मोदन ने फल खायां दोगा इत्यादि । ` 
अपवाद्‌--(क) यकना, वोकना, भूना, खाना (दे~-आना) 
ओर लेजाना--इन क्रियाओं मे सकर्मक होने पर भो. कतः 
कानि" चिह् किसी हाकत मे. प्रयुक्त नदीं होता, है । द, 
कछ पुराने लेखकों ने उक्त खकममक कयां के सामान्य, आसक्त, 
पूण, ओर संदिग्ध भूतकालो मे श्तेः का प्रयोग कियाहे। पर 
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अव पे पयोग मान्य नदीं] यदि सञजातोय क्म के साथ 
योखनाः क्रिया उक्त चारो भूत कालो म॑ प्रयुक्त दो तो कोको 
अवभी क्रे" चिह को श्रयोग करते ईह; जैसे उसने क योया 
धोली । ` 


८ ख ) समदना, जनन, सोचना ओर पुकारना इन सकर्मकः 
क्रियाओं कदींतो नेः चिह ्रयुक्त होते & ओर फटी नदीं 
होते ६ 1 जसे--गाय ने वड्‌ जना, गाय वछडुजनी 1 मैने चद्‌ वात 
समद्ली, मै यह वात समचा । वह पुकार, उसनं मोदन फो पुकारा। 
मोदन सोचा, मोदन ने कछ वान को सोचा दोगा । “भँ समश्नी 
थी अपे मन मे दम केवल £ दोदी"-( पथिक ) । 

प्रायः द्रखा जाता &ै कि अधिकांस टेखक्र भव उक श्ियाओं 
के चाये भूतकाटों भे "नेः चह फा योगं करने रग गये 
है 1 किसी-किसी का मतष्े क्रि उक्त क्रियापं चारो भूतकालो 
मै क्म फ साथ प्रयुक्त धों तो ने' चिह देना चादिये ओर अगर 
कर्म-विदीन हौ तो भने का ध्रयोग करना टीकः नदीं ्ै । 

{ ग) सजातीय कर्म ( (००७६८ ०४८५५ } देने क कारण 
कमी-कमी अकर्मक क्रिया भी सकर्मक क्रिया हो जाती दै। 
देसी अवस्था स यदि क्रिया उपयु चाये भूतकालो म रदे तो 
षीं तो कत्त का नि" चिह शरयुकत दोता £ ओर फदीं नरह दोता, 
है; जेते--उसखने मेर साथ टेम चाल चटी 1 सेना कई खद्यो 

 ख्डीं। 4 
, (२) जव संयुक्त क्रियाम दोनो खंड सकमक शो तो खामान्य 
आसन्न, पूर्णः ओर संदिग्ध भूतकालो मे फत्ता का ने" चह 
आता &; जेसे- रने मरपेटखा लिया। 


[व $. 


अपवाद--( फ ) मित्यता-वोधक संयुक्त सकमक कया म्‌ 
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<८ रचनाम्मयङ्क ` . ` [द्वितीयके , 


अर्थात्‌ जिस संयुक्त क्तिया फेः आगे करना शव्द ॒रहे उर 


ने" चिह कभी नदीं आता; जसे-ं खाया किया । 


अपवाद--( ख ) जव खूथुक्त फिया का कोद्र खंडं अकर्मक . 


रहे तो भ्न" चिह प्रायः नहीं आता} 


(३) संयुक्त अकर्मकः क्रिया का अन्तिम खंड डालना. ` 


हो तो सामन्य, आसन्न, पूणं ओर संदिग्ध भूतकालो म कचौ 





का श्नि" चिह आता है परन्वु यदि अन्तिम खंड देना" हो तो ` 


विकदप से आता है, जैसे-रमैने वेखेःयेटे यत भर जाग डाला । 


चैखेचेदे रात भर जाग दिया 1 उनने रात भर जाग दिया. 


( दत्त ) 1 


र-किसी-किसी व्याकरणम लिखा ्ैकिर्दैस देना, 


रो देना ओर सुस्कया देना निः्याओं के सामान्य, आसन्न, पणे 
ओर संदिग्ध भूतकलं भ क्त का ने" चिह्न कभी नदीं 
टता परन्तु आजक्ख के. अधिकांश टेखक इस नियम की 
उपेक्षा कर अक्सर ने" का प्रयोग नहीं करते ६1 


(४) थृकना ओर खांसना-इन दो अकर्मक क्रियाओं के " 
सामान्य, आसन्न, पूणं ओर संदिग्ध मूतकाखें भ खो क्रत्तौ के सीध ` 


ने" चिद्व का प्रयोग करते ह; जेसे-्मने थूका । उसने खासा 1 


से चिहु-द्रअसल कारक कासे चिह तो करण . 


ओर अपाद्रान कारकके छप दै पर कभी-कभी कर्ता कारक ` 


म भी परयुक् दो जाता हे । जद क्त मे सिः चिद -का प्रयोग 


होता है वरदो कत्ता करण के रूप म वदरु जाता ह । जैसे-भेने - 


मातखायाः मै अगर श्रै के आगमे क्ते" को भ्रयक्त कसना चार्हे 
तो उसे करण मे वदूढकर क्रिया फो मी, जो कन्तप्रधान समे है. 


कमंम्रधान के रूप म कर देना पडेगा अर्थात्‌ सुदति भात खाया 
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' गया । फमे फा तारपर्य्य यदह दहै फि जव क्रिया कर्म्धान 
या भावप्रधान के सूप मे व्यवहृत होती यो तव कर्त कान्ति" 
चिह आता है अथवा कत्त का रूप करणकारक मेँ वदल जाता 
है जेते- 

मोदन पुस्तक पटृता ै-मोदन से पुस्तक पदी जाती दै 1 

मै ने रोरी खायो-युदयते रोरी खायी गी । 

वद॒ सोता ै--उसते सोया जाता है। 

चह फल तोडता है-उससे फल तोदा जाता दै । 

चद्‌ चर गया-उससे धर जाया गया) 

शल्य चिह--शल्य चि का तात्पर्यं यह्‌ दै फि जरयो फार 
की फो चिमक्ति पगटरूप से नहीं र्दे । क्तौ कारफ म भी कमी. . 
कमी प्रलयक्ष-रुप से कोई विभक्ति नदीं आती दै, ऊपर यतायी 
गयी जिन-जिन अवस्थाओं म क्तौ म नि' ओर स्ति" चिष् भयुक्त 
होते ६ उन-उन अवस्थाओं फो छोडकर शेप अवस्थाओं मे क्ती 
के आमे को विभक्ति श्रगर-रुप से नदीं आती है अर्थात्‌ कतत 
का शत्य चिद आता ! जर्दा जदा कत्त म दान्य चि आना 
ह वँ वँ उसकी करिया केः छग, वचन जर पुर्प कलो फ 
छग, वचन ओर पुरुष के अनुसार होते ६ । इसटिप्‌ केवल भाव 
भधान भिया को छोट कर, जिसपर कर्ता का से चि रहता ह 
पर कन्त उक्त-हप भ होता है, देय सभी उक्त कर्ताओं म ्टुर्य' 
चिह्‌ दी युक्त दोता ह । कछ नियम याँ दिये जति ई- 

(१) थृकना ओर खांखना को चोषकर सभी अकर्मक 
क्षियाओंके किसीमी काटमे। 

(२) वर्तमान, भविष्यद्‌ ओर, अपूर्णं तथा देत॒देव॒मवभूत- 
काट म अने वाले करत्ताभों मे । 
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(३) संयुक्त क्रिया का कोई भी खंड अगर अकमक हो तो 
उस हालत मे । 

(४ ) निद्यताबोधक सकर्मक संयुक्त प्रिया मे 1 । 

(५) यकना, भूलना, खाना, बोलना, आदि सकरम॑क क्रियार्थो 
के किसीभीफाटमं) 

इनके अतिरिक्तं जर्दा जय ने' चिह के प्रयोग मरं अपवाद 
माना गया & व्हा वर्हा श॒न्य' विह प्रयुक्त होता दै ओर जं 
जरह ने" चिकरप से आने की वात कटी गयी है वर्हा वरहा शगु 
चिह्न भी विकस्प से टी आता &। 


कमे † ध, 


कर्म कारक प्रायः सकर्मक क्रियाओं के साथ आतादै। कमे 
भी कत्त की ना" दो ध्रकार से वाक्य मँ प्रयुक्त होता दै-पक 
प्रधान रूप से दसरा अथधान रूप से! जदा वाक्य म क्रियाक 
छिग, वचनं ओर पुरुप फर्म के ग चयन ओर ' पुरुष क अयुः 
सार हां वहां कमं प्रधान या उक्त कदलाता इ; परन्तु जा वाक्य 
मै क्रिया कर दिग, वचन ओर पुरूष कर्म के हिर, वचन ओर्‌ पुरुप 
के अदुसार न होकर कत्त फे टिम, वचन ओर पुरुप के अनुसार 
शो वक्ष क्म अ्रधानया अलक्त कदलाता है; जैसे-खी से कपड़ा 
सीया जाता है--योँ (लाता हः ( क्या ) के छग, वचन ओर 
पुरुष "कपड़ा ( कमं ) के छिग, ‹ वचन ओर पुरुप के अनुखारि 
आये दहै इसलिप कपड्ा प्रधान या उक्त कमं है । फिर शी कपड़ा 
सीती है" चाक्यमै सीतीष्ठैः (क्षिया) के छग, वचन ओं 
पुरुप कपड़ा" (कर्म } के अचुखार न होकर सी ( कतौ ) के 
अयुस्ार & इसलिप 'कपद्ा' अप्रधान या अयुक्त कमं है 


चतुर्थं परच्टद कारक ९१ 





कोरै-कोरे सकरमक भिया दो फमे ठेती &। पेसी प्ियापं 
द्विकर्मक कदटाती दै ओर दोनों कर्मा" मे से पक करम मुख्य 
ओर दसरा गौण कर्म कषटलाता द, जैते--उसने युद्धे खेल दिखाया । 
उसने सुने लाव वताया 1 न वाक्यो म॑ से परत्यक वाक्य म 
, दो कम जये द । प्रायः देखा जाता है कषि पेते कर्मो मे से पक 
घस्तुयोधक ओर दख प्राणिवोधक होतः है । वस्तुदोधष को 
मुख्य कम ओर प्राणियोधक्ष को सण फं कते ६1 
सजातीय कर्म ( ०६१०८ ०१८५ }--यदि किसी अकर्मक 
श्रियाके साथ उसीके धातु खे वना दुमा था मिलता-जुरता 
फर्म आये तो वह्‌ सञ्ञानीय कर्म कदराता दैः जते खेल 
खेला, षद दौ दौद़ा, सेना खाई खड़ी इत्यदि 1 


कमे के चि 


कम कारकं फे चिह शत्य ओर को ई । 

्रास्य चिह--(१) अव वाक्य म क्रिया के रिग, चचन ओर 
प्प कर्म फे अनुसार हों तो वदां कर्म कारक के आगे फोई 
वरिभक्ति प्रत्यक्ष होकर नदीं आती है अर्थात्‌ उत कर्म॑ मे श्ूत्य 
चि आता हैः जैसे उसे भी वात कदी ! यनी से फट खाया 
गया ष्ट्यादि । # 

(२ दिकमक भिया म जव दोना कर्म रहं तो मुख्य फर्म 
शल्य चिह॒ आता है; जते--मोदन दधे गीता पदृति ई । यममे 
सुच प्या छिटायीं श्व्यादि । त 

(3) कर्मके रूपमे आवी हर अध्राणिवाचक संभ ओर 
छरीरे आयो फे लिप भो क्म की कोको विमति थगर 
होकर नदी आती ; जते सै भात खाता ह! 


= > 1 
९२ रचना-मयद्घ , म दिती कू | 





को पिमक्ति-(१) जरा कर्म अयुक्त या अप्रधान ` रदे वँ - 
उसके साथ कर्म का कोः चिह्न आता है; जेते-वह चद्धदेव , 
को देख रहा है । कन्चे फटों को मत तो इत्यादि । ` ८: 
(२) जरह खुल्य ओर गौण दोनों कमं रहं वहाँ गोण कम॑ 
भायः को" चिह्न धयुक्त होता ै। गौण करम प्रायः सम्प्रदान कारक 
को भी प्रतिध्वनित करता & जैसे-भागवत ने युपर पक पढ । 
द्या । मास्टर साहव-सतीदा को रामायण पदाति ह श्यादि ) ` „ 
नोट--कम अगर सवनाम रदे तो करी-कदीं को" के बदले 
"प" चिन्ह आता दै; जेखे-रमँने उसे पुकारा । कमलाकान्त ने सुरे - 
छ्ुाया था इत्यादि । ( 
कदन, पृछना, _जोचना, पकाना" आदि क्षिया के साथ , 
कभी-कभी कर्म का कोः न प्रयुक्त होकर, अपादान कारक का 
शले" चिह आता है; जञेसे-आपने उस दिन मुदयसे $ भी नदीं 
पृच्ा ¡ वह खुद्य से विना कछ कदे चका गया । दर्द धनी से 
जोचता दै श््यादि । न. 
३--करण कारक „` 
जिस कारक के दारा कर्ता काम फर उसे करण कारक कहते 
द। इसका चिह क्ति" &। कीं करीं दाय, के द्वारा, आदि , 
चिह भी करण के लिए आते ह । यँ पर करण के कुछ उदाहरण 
दियि जति ह- ५ (0 
षय से' खाते द । मुत केवर आप सेः सरोकार ३ । ल 
से" शकर, "शकर से' चीनी ओर "चीनी से" अनेक मिटाद्या वनती 
ई । विक्टोरिया 'जदाज के दारा, वद्‌ ंडन गया । उसी के . 
दयरा' मेया फाम हो सकता है । नकर के दाय' चिदटरी मेजवा दौ 
इत्यादि । “~ | 





खत परिच्छेदं ] कारक म्द 


, (1 करण कारक म सेः चिन्द्‌ दे भी रदता 
है जञसे-“न कानों खुनी न ओं देखी" । भ ते मों देखी' 
यात क रदा हँ इत्यादि 1 
४--सम्प्रदान 
जिसके छिप्य क्ता काम करे वद्‌ सम्प्रदान कारक ह । इसे 
चिह्र ह--फो वा फे छिए। करदी-कर्ीं के निमित्तः "क हितार्थ छ 
अथै" "कै घास्ते' आदि चि भी सम्प्रदान कारफ केः चिह माभि 
जति ई । जैसे--'गरीव कोः धन दो । “भूखे कोः भोजन ओर 
^्यासे को' पानी दो] राम से अपने “छड्के फे लिय" धक पुस्तक 
खरीदी । यह "आप को' शोभा नही देती।ये परल पृजाफे 
निमित्तः खयि गये ६ । युद्ध को" चछ दिया । ररे टिप यदी 
उपाय चच गया है 1 दुःख "नामका" मीन र्दा आपके घास्ते 
मै सव छु "करने फो तैयार हं! “किसके अरथं' इतना दुःख 
सद रदे दो । कवीन्द्र रवीद्र योसेपके दिप स्वाने हो गये 
श्यादि 1 
प्--अपादान 
अपादान कारक फा चिद ^ है । इष कारकं फे उदादर्ण 
य दिये जति ६। “पेड़ ले" पत्त गिरे 1 विद्या से' दीन पुख्प पश्च 
केः समान 1 ष्पयने से, कठ तै रवाना द्यो आगा । "वपते 
दुर भागना चाये । अरे, यद कहँ से टपक पट्‌] 1 आसमान 
से, ओले वस्सने मे 1 गंगा दी प्हिमालय पाड खे" निकखी 
है1 चे 'मुञ्चसे' अलग रते ‰ 1 नशा से दानि त्यादि । 
.:  -खम्बन्ध 
यों तो सम्बन्ध कासक के चि का, के, कौ? दै पर सर्वनाम 


षधे शदना-मयद् [दवितीय ड, 











म श्य,रे, री ओर श्ना, ने, नी होते ई, जेसे-भ्यम की गायः 
श्रू फा दुध; पानी का' पानी; दूध काः धोया; वीनि फा 
पानी; साय का सारा वरबाद्‌ हो गया; आकत काः माय मः. 
अपना काम देखो; मै यद भार अपने" अपर नदीं ठे सकता 
भरी" आखों के" तारे; भेरा" क्या रोगे; "करदा फी! आएत 
आयी द्त्यादि ( 
अधिकरण ., । ध 

आधार को अधिकरण कारफ कते ६ ! आधार तीन प्रकार 
के दते ई; पटा वद है निसके किसी अवयव से संयोग हो, : 
दूखरा यह है जिससे किसी चिपय फा योध हो ओर तीखय धद 
है जिस आधेय सम्पूर्णरूप से व्याप्त हो । अधिकरण के चि 
म, पर, पै, ऊपर' आदि है । उदादरण--{ १) भम चौकी पर 
वेणा यम फुलवारी मे रद रदा है । सव शिक्षको के ऊपर 
देडमास्टर ह । ( २ ) शवर मे ध्यान खगा । सुद्मं वह ' आए 
यल करदा (३) तिल तेर है! सवके हदय मं श्दवर. वास 
करते ह 1 इत्यादि । , 

सम्बोधन 

सम्बोधन कारक के चिह ह-दे, हो, अरे, ` अरी, री 
इत्यादि 1 अरी, री खीिग सम्बोधन मे युक्त होते, ।कभी- 
कमी सम्बोधन म को चिह नदीं आता है । जिस धकार अन्य 
कारको के चिल्ल उन कारक जताने घाटे शाब्द के अंत मे व्यवहार 
मं छाये जत ई उसी पकार सम्बोधन क चिद शब्दो के अंतमे 
नदीं आते यक्कि पदे दी अति & जैसे-- 

अरे, याम, यद तुमने क्या अनर्थं किया । हे श्या, गरीव की 
खि खो । मोदन ! तुम च्या .रह्‌ सदकरः गुनयुना रदे हो । 
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श्नन्य ज्ञातव्य वार्त 


कारक की बिभक्तिर्या संस्छृत विभक्तियों से विख्फुख भिक्न 
ई) भात मेँ व्यवहत विमक्तियो का अपर श हते हते दिन्दी- 
कारक फो विभक्तिर्यां यनी द । इन विभक्तिं के छिखने फ 
सम्बन्ध मं भी हिन्दी के विदधान म मतमेद है 1 फिसी-किसी का 
मत ैकिदिन्दी मे कारक फी विभक्ति्या जिन कारको के चिप 
प्रयुक्त र उनके साथ मिलाकर लिखना चाये ओर किसी-किसी 
का फथन ह कि विभक्तियों फो शब्द से अलग टिखना दी ठीफः 
£, विभक्ति मिलाकर लिखने के पक्षयाले अपनी पुटि संस्टत 
व्याकरण के आधार पर करते द ! उनका कना है फि विम्य 
स्वतन््र नदीं ह ओर न फभी स्यतन्ब रूप से प्रयुक्त दोती द । इस 
लिप जिस .प्रकार सस्रत मेये शब्द फे सथ मिटाकर खिखी 
जातो ६ उसी भ्रफार दिन्दी म भी मिलाकर लिखना ठीक द । 
दूसरे मतके पृष्ठ-पोपकों का कहना दै फि कारफ की विमक्तियो के 
सम्बन्ध म संस्छ्त व्याकरण क नियम खयू नदीं हो सक्ते द 
क्योकि नका सम्बन्ध संस्छृत से विल्छक नदीं दै । ये तो प्ररत. 
मापा षी विमक्तियो के अपथ्च'दा रूप ६। 
जोक्षो, हमारे विचार सेये द्विकीटं व्यथं £ चू'कि चाद 
चिमदिर्यो मिलाकर लिखी जार्यै या प्रथक्‌ सूप से, णद्‌ के अर्थं 
म को परिवर्तन होता नदी-भयम को, का वदी अर्थं प्रतिध्वनित 
हेवा है जो !समको' का दै-दसचिप शस यात के लिप सिर 
खपाना ्यर्थं है, तो भी हम नवसिघुप् टेल के दिता दोनों 
मतों फ अच्छार्‌ जर खसवी का योड्-वहुत दिगर्यन फ देते 
६, स चिपय पर विचार करने केटिप दमन तो संस्छत 





द्द रचना-मयङ््‌ . [ र्तीय चद ` 


------------------- ~ 





व्याकरण की शरण छेगे ओर न परारुत व्याकरण की । किसी 
दरस विषय मै छु रे हमे उखते मतर्य नदीं । हिन्दी को प्क 
स्वतन्य भाषा मानकर दखरी भाया के सहारा से से पृथक्‌ करे 
वेः उदेदय से हेम स्वतन्त्र रूप से इस पर विचार करणे । 

{ ९) विभक्तियों को साथ छिखना- ~ 

( क ) जच प्रय, जो पक खास अर्थं रखता है ओर विभति 
की अपेष्षा अधिक स्वतन्त्र दै, किसी शब्द्‌ म साथ मिलाकर, 
किखा जाता डहैतो क्या कारण दै कि विभक्ति, जो अपना कोर, 
खास अर्थं नदद रखती ओर सर्वथा शब्दो के अधीन है साथ मरा 
कर नदीं छिखी जायमी ? 

( ख ) उसी प्रकार उपसर्ग भी जव श्यो के साथ मिलाकर दी 
किख जाते ह तो विभक्ति भी मिलाकर ङिखने म छया आपत्ति है). 

( ग ) जच भिन्न-भिघ्न अर्थकेदो शब्द भी सामासिकश््दः 
यनाने के लिप साथ मिलाकर प्रयुक्त होति ६ तो .शष्द्‌ को पद्‌ 
यनाने छा गर्न से व्यवहार की जनिदाटी विभक्ति क्यों अलग, 
लिखी जाय? । 

(घ) लिंग, वचन, ओर क्रियादि को परिवर्तन करने के 
चिप जिन विभक्तयो का पयोग . करते है वे भी श््दोके साथ, 
संयुक्त कर दी जाती ईह तो कारक की विभक्तिं को कयो पथक्‌ ` 
कर दिया आय १ 

(ॐ) हिन्दी के धुरन्थर .विद्धान घो० रामदास गोष का 
कहना है कि विभक्तया को साय मिलाकर छिखने मेँ आर्थिक 
च््िसेभी बहुत लाम है । पक तो कागज्ञ. की दचत होती है, 

वृसखरे जव हिन्दी तार देना दो ओर हिन्दी प्रेमियों को दिनी 

मही तार देना उचित षै, तो अगर विभक्तिं को अलम लिखने, 
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. की प्रथा चर जायगी तो वह भी पक अटग शाब्द समश्षी जायगी 
ओर तार देने म शब्द्‌ वहू जाने से कीमत भी अधिक देनी 
दृमी ! जैसे-म कोको अगर रि्2 {० दिखते ते 
प्प दान्द माना जायय पर अगर रिभ {० टलिखैमेतोदो 
शद्‌ मान लिया जायगा । कते है गोड मददिय फो पेखा मोका 

, भीभ्िटाहै आओैस्वे प्रमाण फे साथ अपने निश्चय पर जरर 
¦रहकर पैसे फी वयत कर पये ६! 

(२) षिभक्ति फो अरग टिखना-- 
(फ ) अगर विभक्त्या अरग नदीं लिखी जार्यगी तो जिन 
शब्दों के अणो "जी रदे उनम विभक्लिरया किस दंप से जोषी ` 
` अर्येगी । अगर शसमओीने' खिखा जाय तो देखने मै विष्छुल 
` भदा माद्र परैगा ओर अगर समने जी छिखा जाय तो अर्थ 

, स्पए नहीं होगा । 

(ख)जो श्यो को शष्दोके साध मिदाकर लिखमे फे 

, पक्षम & उन्हे भी विमतयो को अलग छिखने मे विशेष 
खुपिधा & 1 जेसे--्नरीनिः लिखना भदा सा माम देता 
ह) श्लौ तरह विभक्तयो फो साथ पिलाकर लिखने से अनेक 
कठिनाय ई 1 व इं 

1 ऊपर दोनी मर्तो फे विषय महम अपना स्वत 
हिवार फा कर चेः! अय नवति येखकों फो उचित दै 
कि उन जो मत अधिक रुचिकर षो वदी मानं { फिर भी उन 
+ष्याठ रखना चादिये किं सम्बन्ध कारक म आनेवाटे सर्वनाम 
की विभकतियों को उन्द अखग नदीं करना पैग चादे वे अन्य 
विभक्तयो को.भठे अलग फर दँ! तुग्दा स टिखना तो किसी 
शी खत म उचत नदीं ष्ट एर साथ दी सभ्योधन करास्कके 
-) 


, ९८ रचना-मयङ्क . ` ५ [ द्वितीयषष 








चि को, जो विभक्ति नदीं माने गये ई--खाथ मिटाकर नरी 
लिखना चाहिये चाहे अन्य विभृक्तियों को साथ मिलाकर ही को 
न छिखा जाय । देमोदन' कै वदले-दे मोदन ङिखना री ६ै। 
प्भ्यास 

१-सकम॑क ओर अकर्मक से यनी कैसी संयुक्त क्रियां 
म कतौ का नैः विह आता? 

पत्‌, सयुक्त क्रियार्णँ ८००७९ ० "7011 सकर्मक 
274 अकर्मकः ।१।८९ निः १0८ (ला प०का7६॥१४८७ ?' 1 

स--श्ने' चिह का प्रयोग करटक होता है, .सोदाहर्ण 
लिखो । 

€ भत [पनाम धाह ए७८ नने. 

द शद्ध करो । ५ 

(ण्पाल्ल पल [गगः 

वैके कटी,--अयि मन्थरे ] त्‌ ही मेय हितकारिणी है 1 

मै मोदन फो अंकगणित को पटायाथा। ` 

जिखका काटी उसका सख । ओँ दख डाला । उसने ' शतं भर 
नारक देखा किया 

छ--का, के ओर की फा व्यवहार कस्ते हप पाच दिन्दी कं 
वाक्य वना 1 

लि भात ४८ ऽराला९९७ 10 [नोण्वा पापज #९ 
४७८ ० का, के पकी] ` 

प--पक पेसा वाक्य चन्नाओ जिस्म आों कारको का 
श्रयोग हो| 

विषः€ 2 ऽदणटा८८ वाप्जानटु पट पञ ग क्षारक 

द-कन्ता के शेः चिद्व का प्रयोग फर चार वाक्य घनाओ। 


खतुं परछिद ] अन्य श्वातव्यं वत्ते ९९ 














~ सिधा (पा इला वभाव ४ल ४८ ण सखे 
8... 1.11} 
७--कारफ की विभक्तयो को शब्दो कै साथ मिलाकर 
“लिखना अच्छा दै या अरग कर--कारण सहित समश्चाओ । 
विमक्ति ० कारकः णण ४८ प्ण्ान्व्‌ कै, धल #०व 
01 ए०--91०५ ¶6€ ००१७६६९. 


पञ्चम परिच्छद्‌. 
शव्द का श्रपप्रयोग 


द्धो को वाक्य भ प्रयुक्त कसते समय लड़के श्रायः भूरे 
किया करते । कर्दी-कदीं तो यँ तक देखा जाता दै कि. 
अनच्छे.अच्छे ठेखक भी श्यो का अपग्रयोग कर वैटते दै, आजः 
कटः की पुस्तकों ओर समाचार-पतनं तक भ॑ अपग्रयोग देखने म 
आता है । शदो भ व्ण, मारा आदि देने मे, शब्दों कौ संधि मिनि, 
भ, समाख के प्रयोग म तथा प्रत्यय आदि जोड्कर नये श्यां 
संगठित करने म अक्लर भूर हो जाया करती ह । नीचे क पसे 
शब्द्‌ जो प्रायः से व्यवहृत होने लगे £, ओर उनके शद्ध 
शब्द्‌ चिलि जाते द । ड्कों को इस पर विदोप. ध्यान ` देना 
चाहिये । । ९ 


ए- मात्रा जर्‌ वे सम्बन्धी अशुद्धि ` 


अद्युद्ध द्युद्ध अद्यु श्यद्ध 
अगामी आगामी वेराम वीमार ` 
ग्धंव गदेन. जाग्रतत -जागस्ति 
धन्तु परन्तु निरिद ` निरीह 


अथौत अथात्‌ पैधिक पवक 


पचम पर्च्छिद ] 


अद्ुद्ध 
महत्व 
श्रवन 
भरथ 
दुर्णीम 
फाल्युण 


आधीन 
द्वारिका 


अथुद्ध 
अलयोक्ति 
उपरोक्त 
तिपू 
हस्तक्षेप 


जगते 
पुरष्कार 
सदोपवेहा 
निसेग 
पद्रवाधम 
मनोक्ट 


शदो का जपप्रयोग 


मदच् 
श्रवण 
भरत 
इनाम 
फाल्युन 
सिंह 
अधीन 
द्वारका 


छद 

अल्युक्ति 
उपयक 
इतपपू्वं 


हस्तक्षेप ` 


सस्घुल 
जगदी्ष 
पुरस्कार 
सदपदेश 
नीरोग 
पश्वधम 
मनःकष्र 


१०१ 


जद्छद्ध 
त्रिरिक्ष 
भविष्यत 
उञ्बट 
धनिष्ठ 
यथेष्ट 
सन्तुष्ट 
दृशद्दाय 
माप्कर 


आदिर्वा 
सन्धि सम्बन्धी श्रशुद्धिर्यां 


अच्युद्ध 
अक्षोदिणी 
जगवन्घु 
वारस्वार 
सन्मान 
माष्कर 
सदोपद्रेदा 
नहर 
गम्नान्तर 
तदोपरान्त 
दुराचस्था 
भतन्तर 
द्वीपनन्तर 


श्युद्ध 
चृटिशं 
भनिष्यत्‌ 
उञ्ज्वट 
धिष 
यथेष्ट 
सन्तुष्ठ 
दृ्वदय 
भास्कर 
आवीद्‌ 


शद्ध 
अक्षीदिणी 
जगदन्धु 
धारंवार 
सम्मान 
भास्कर 
सखदुपदरेश 
मनोहर 
गमनानन्तर 
तदुपयन्त 
दुरवस्या 
मतान्तर. 
द्वीपन्तर 


१०२ ,रचना-मयद्क , [द्वितीय सण 








२--मत्यय सम्बन्धी अगरुष्धियां 


अशयद यद्ध अद्छद्ध शद्ध 
आवद्यकीय आबद्यकं मान्यनीय . माननोय,मान्य 
उत्क्प॑त उत्कर्षं धैर्य॑ता धेयं 


दखदरिता दारिद्रय फोशक्ता कौशल | 
भाग्यमान भाग्यवान्‌  सौजन्यता सौजन्य 
वियमान्‌ विद्यमान षष्ठम षष्ठ | 
महानता महत्ता सैन्दयैता =, सौन्दयं ` ' 
अकाय्य अखण्डनीय सिञ्चित सिक्त 
सयहनीय श्लाघनीय  व्यचदहास्ति व्यवहत .. 
भागिरथी भागीरथी मैचता मैत्री, मित्रता ` 
वरिवा्पिक चेवापिकं पोर्वालय पौरस्त्य, प्राची. 
बुद्धिवान्‌ उद्धिमान्‌ भि अभिक, ... 
सादिक साप्ताहिक , ,, 


४--समाख सम्बन्धौ अशुद्धियां 
अयुद्ध यद्ध अयुद्ध श्यद्ध , 
छृतष्नी कृतघ्न निरेगी .“ नीरोग 
गुणीगण शणिगण देवीदास , देविदास । 


निराशा नैराश्य दिवारत्नि दिवासन 
पक्षीशावक पक्चिखावक निर्दोषी निर्दि ~ 
मदासाजा महारज . निधेनी निर्धन ` 
महत्मागण महत्मागण सक्षम ` श्चम्रं ` 
काटीद्एस कालिदास सतोशुण  . सत्वगुण 


श्रातागण श्रातृगण 


पञ्चम परिच्छेद ] दाब्दं का अप्रयोग १०३ 
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अथु शद्ध शुद्ध शद 
निखा निज निरपरधी निरपराध 
आधिक््यता आधिक्य पंकचरित प्क 
परफुल्लितं प्रफुल्छ पितामाता मातापिता 
प--पुनरक्ति सम्बन्धी अषुदियां 


५ 


अयुद्ध ध्युद्ध 
यौवनावस्या यौवन, युवास्था 
अधीनस्थ अधीनं 


समतुल्य सम, त॒स्य 
अपने स्वाधीन स्वाधीन 
असंख्य प्राणिगण असंख्य प्राणी 


पूल्यनीयः पूज्य, पूजनीय 

भद्ययोग्य ्राह्य, प्रहण योग्य 

पूज्यास्पद्‌ पूजास्पद्‌, पूज्य 

गोप्यनीय गोप्य, गोपनीय । 
&--विशेयण ओर विशेष्य सम्बन्धौ अशयां 

अद्यु छ्णद्ध 

ठभ्प्रतिष्ठित छन्धयतिष्ठ 

लाचारवश्च छखाचारीवश्य 

निश्चय पदार्थ निश्चित पदार्थ 

आयय दय आद्रव जनक रदय 

सष्श पूर्यक, सुदल, एुदालपूर्वक 

सविनय पूर्वक, सविनय, विनयपू्ंकः 


चास्तचिकर्मै, वास्तव भे इत्यादि 1 








नोट-(१) कख पेते भी शव्द है जोदो तरद से षिते 
जति ई ओर दोनों द्ध माने जातेरै। जैसे--अन्तरोपरयःअन्तरः 
रीष; रा्ट्ि-राीय, चिह-चिन्द्‌,.फमिशन-कमीरान आदि । 

(२) पटने जिके भँ वोखने के समय लोग प्रायः अमस्द का ` 
अगमद्‌, आदमी का अमदी, पर्हुचना का चर्हुपना, मतल | 
मतवरू आदि प्रयोग कसते ६ । [वि 

(३) कछ जिलों के लोग घोडा को घोरा,.वड़म कोचर) . 
घबद्ाहुर को घवरादट अथवा र" को ‰' कहते ह ओर कमी, 
कभी लिखि भी देते ई । 1 

(४) दन्द-समास मे अगर दोनों चगो के शद सुक ; 
४ होतो पदले खण्ड मे स शब्द को रखना चाहिये । , 
ज॑स--सखीपुरुप, मातापिता आदि 1 | - 

(५) रड्के च ओर च डिखने भ रायः भूल किया करते । 
बोलने म तो भायः छोग विक्ेष कर विष्ठार वाठ वः फा उच्चारण , 
्व' दी करते है, देखा नदीं चाहिये । विशेष कर दिखने के समय 
चओरवका विरोप रूप से भ्यान रखना चादिये । दिन्दी मे 
क्रियाओं मे प्रायः व ही रहा करता क । 

अभ्यास 
१--नोचे छिखि शब्दों को शुद्ध करो । 
पषात (०्पन्न$ फट (0णष्ण्ट. [| 
गान्डीव, पकच्रित, ध्रमेइवर, - दण, षष्ठम, शस्त, आवश्य-, 
कोय, आङ्च्य खस्य । - ८ ' 
२ नीचे छख वाक्यों म अगे अथयुद्ध शब्दों कों शद्ध कर . 
ङिखो-(०११९्८ 116 {०0१ णह #०वऽ ४5६्वं तण टल,- 
17 10९ {ज०्णेण्टु लाला ८९७, + 
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मै छाचार वद्य वदँ गया । वास्तविक म आज की त वदी 
अन्धेरी ै। जगतेश की छपा से म सदुदालपूवंक धर पर्व 
गया । आप का भविष्यत उच्ल ध्रतीत होता & । मेरे टि तना 
टी यथेष्ठ है । मँ आप की वातो से सन्तुष्ट हो शया । 


विविध प्रश्च 


. पक पेला वाक्य यनाओ जिसमे सम्बन्ध ओर संयोधन 
फो छोडकर शोप सभी फारकों का व्यवदार हो । 
, ~ रिभ 8 ऽलालाद्€ 57 किते पलात शाल पञना ९5 ग 
31] {€ ८३८७ ९३८९ सम्बन्ध भव॒ सम्बोधन । 

२--नके मेद्‌ वताते हप अलग-अठग वाक्य बनाओ । 

[शश्ल अन उना पणलाकष् #८ कलिला 
एलषूल्ल-- 

श्रणय, तेम । अटोकिक, अस्वामाचिक 1 चिन्ता, डुः । 

३. 16 ऽ्ाला०९७ {0 उण्ञामाल (6 ४७८ र्ण (८ 
{णा नमण्डू, नीचे लिखे शब्दो का प्रयोग करर वाक्य यनाओ 1 
अधमुजआ, चकनाचूर, सला-चंगा, करतूत ओर उथल-पुथल । 

(4. ६. 1915) 

४-नीच लिखे शब्दों के अर्थं लिखो 1 

(४८ प्ट पाल्वप 9 १0८ गाणक्णणट 

गगनच्ुम्बी अद्यलिका, अमली, श्र ज्योत्स्ना, यक्षाः 
ध्ाि, दीरय दघ निदाघ, दुखसभ्य, अनन्त, तुप अर 
प्रब्ुटं । † 

५- नीचे छिवे शब्दों के विपरीतार्थक अर्थ टिखो । 


(४८ प्ल गणष ज पट गाग 
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अथ, शुरू ` लौकिक, दिन, मस्फ़ी, द्चट, भलाई, आरोक, 
शयु ओर शान्ति । | 

६-नीचे छिखि शब्दों छा लिङ्क निणय करो । 

किलल फल हुलावलः ज पील (गगण 

केसला, फासला, रीग, सि्िग; . कोरकसर) पुतः स्वाप्त 
ओर यर । 

७, 476 लाल ककल्दूमाजा5 1० 16 लालयम] पणर 
वरण्वां "दाव प्द्ालञ ज [लि कण्ठ लावा पा" 
2 एला्णापा९"' > ४८ छता]. निर्जीव शकरान्त शब्‌ 
सखीलिद्ग होते दै । क्या इस नियम के अपवाद भी ईह ? उदादणण 
दो। (14. £. 1913) 

<--नीचे छिखे प्रत्येक जोड़ शाब्द भ मेद्‌ बताओ! 

0िष्ुपजः एलकष्ल) 

उपकरण--उपादान } अदंकार--अभिमान । ,नीर- नोद्‌ । 
यसना-- वासना । 


तृतीय खण्ड 
.वाक्य-विचार ` 
प्रथम परिच्छिद्‌ 
` वाक्य-रचना 
(८णणाप्पाणा ज कट सारद) 
खाफ्य (566९६) . 
धाष्य--येते पदर-समूह के योग को जिससे परा-पूरा भाच, 
प्रहारितो वाक्य कटे ६। वाक्य भाषा का पक मुख्य अंग ह 1 . 
ययक धाक फ खतम समापिका क्रिया का होना आवश्यक है 1 
सपमा राग म रहल सा है । परन्तु कली-कभी समापिका 
्रियाक्ेन रहने एर भी चाय हो सकता है । जते: किसी ने 
पृूथा-नाप त रदे ह  उन्तर मिटा--'ककत्ते + 
एत जगह कतत कटने से टौ ` कदनेवाले यत॒ स्प अभि- 
श्राय सम मा आता है, टिप कटके सखमापिका श्या 
न प्ते दष भ वाक्य है\ व्यास यद्वै किरति पद्‌ 
भा पद्नमट्‌ को पाक्य फन ६ त्व पूप अथै श्रका- , 
दिन तादे शेत म सपापिका पिया रहे अथवा न स्दे। 


॥ 
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किसी भाव्र कों स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते के टिपर प्रयिक 
चाक्य मे उसमे व्यवहृत वद्‌-सम्रह मे परस्पर सम्बन्ध होना भी 
जरूरी है अन्यथा वाक्य का अथं समन्य मै नहीं आतिादै 
ओर वह वाक्य ऊर्पर्योग सा ह्यो जाता षै | वाक्य के अन्तगैत 
पदों के सम्बन्ध को अक्ता, योग्यता ओर क्रम कते ६। 
इसीलिए वाक्य की एक पस्मिापा यह भी हयो सकती हैकि 
आक्क्षा, योग्यता ओर क्षमयुत वाक्य-सखमूह को वाक्य कहते 

आकाक्षा-पय मतल्व समक्षने के लिप पक पद्‌कोसन 
कर सुननेवारलो के ह्य मे दूसरे पद्‌ को सुनने की जो स्याभा-† 
विच्छ इच्छा उत्पन्न होती है उसी च्छा फो आकांक्षा कहते दै 
जैसे-अगर किसी ने क दिया, "आकाशा मैः तो इसके चद 
ओर कुछ खनने फी स्वाभाविक श्च्छा श्येती है अर्थाव्‌ "वरे 
धिमिमा र्दे ह! 

योग्यता--जव वाक्य म पदं के अन्वय करमे के समय अथै. 
सम्बन्धी चाधा अथवा अयोग्यता सिद्ध न हो तो उसे योग्यता, 
कते द । जेसे- भाटी जर से पदे सींचत। &॥ धर्दो जलम. 
पदे को सीचने- की योग्यता विधमान & पर अगर फो यष 
कि भाटी आग सेपरे सींचतादै' तो यद्धौँयोग्यताके उदु 
सार पद फा धिन्यास नदीं हुआ ; क्योकि आग मे पैदेःको. 
सीने की योग्यता अथवा क्चमता कक १ आग से सींचनेसेते 
पदे रदलदाने के वदे उलटे सृ जथरे । 

कम्‌--योग्यता ओर आकाक्षायुत पदौ को नियमाएुकूर स्थापन 
करने की विधि फो अथव्रा यों किये कि .पद्-स्थापनः | 
विधि फो करम कदते ह । जसे “तारे” इसके - वाद. दी 
“दिमरिमाति ई” लिखना चाहिये । तदी तो कम-भङ्ग दो जायगा 
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ओर वाक्य का अखटी भाव दही न्ट ह्यो जायगा “माटिक का 
कर्तव्य है नौकर को सेवा कसना" शस पद्-समूह का भाव, 
कमर दीक न रहने से अच्छी तर्द समदय मे नदीं आता, 
इसयिपः एसे वाक्य नदद कर्हगे 1 जव क्रम ठीक करने पर इसका 
रुप--“मराटिक की सेवा करना नौकर का कर्तव्य ६"-हो 
जायगा ओर पूरा मतलव समञ्च म आ जायगा, तव यह पाक्य 
हो जायगा। 
वाषयांश रौर वाक्ष-खंड 
, ( ए]†956€ गात्‌ ०१०४९ ) 

वाक्यांश ( 77256 )--चाक्य के पकणक अंशा फा नाम 
.वावयाय है 1 जेते-- दुःख भोग चुकने पर, तना सनते ही" 
द्यादि 1 

चाक्य-खंड ( ५०५३९ )--पदो के समद को जिससे पर 
.नदीं केवल आंप्तिक भाव प्रगट हो, वाक्य-खंड फते ई । 
` चाप्य-खंड से पूरा-पूरा मतटव समदय मे नदीं आता इ वातय 
खंड वयायर दूसरे वाक्य-खंड की अपेक्षा रखता 15 
योद मेरी वात खुनी 1 जव वट मध्यमा परीक्षा म सम्मिटित 
"दुखा आदि। 

वाक्य-खण्डके दोमेद हो त द--प्फ ५ ९ 
-( एपग्ठभे नग्छऽ८ ), दसय आश्रित या _ अव्रचान = 
पामा व )1 ज्ैसे- जव उसने ची° एन्की परीक्षा 
` पास को,-श्तना कदने से पूरा अर्थ नदी प्रगट शोत दै। प्रसा 
, अर्थं प्रदक्षिंत फरमे फे चिप इस खण्ड सन तो उसे जीभओी 
या! या इसी प्रकार का पक खण्ड-याक्य ओर जएन ४ । 
इसत पदे खण्ड का भाव दुसरे खण्ड की अपेक्षा परा ५। 


( 


= 1* 
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अतपद् पहला खण्ड अप्रधान या अधीन्‌.या आधित ' खण्ड जीर 
दखस प्रधान खंड कदलपिमा 1 । 
गर्भितवाक्य--कमी-कभी किसी वाक्य के अन्तर्गत 'ठेट 
छे वाक्य व्यवहार मे अति है जो गभिंतवाक्य (0वरदणो)० 
००१९००९) कदलाते है । जैसे--उसकी दुःख.भरी कदानी-ओोह, 
कैसी करुणा-जनक थी--घखुनते सुनते मेरी आ्खों म आदू 
गये! इस वाक्य मे ओह ! कैसी करणा-जनक थी" वाश 
गभिंतवाक्य है । 
श्मभ्यास 
, वाक्य, वावरयाद् ओर खण्ड-वाक्षय किते कहते &.सदा 
हरण समश्चाओ । 
चील 8 ऽलपला८€, ए025€ 87त्‌ लवण्डट शावं ६716 11६ 
€वाए)65 
ए--आकींश्चा, योग्यता ओर छम से कया समते ६।! 
पण १०४० प१८०००१्‌ 9 जाकांक्चपयोग्यंता ००९ क्रम 


वाक्याम (ग ज ऽलाला८्ट)., 


भरायः प्र्येक वाक्य के दो अंग ते दहै--उदेदय ओर विधेय ¦ 

वाक्यभे जिसके विषय में कछ कदा जाता है उसे उदि 
(ऽपण०्य) ओर उदेदय के विषय मरं जो कुछ कदा जाता दै ऽते 
विधय ( 7<व्‌ा८मं८ ) कहते ई । जैसे- मोदनं पदता दै 1; परस 
घाक्य म मोहन" के चिपय मे कुछ कहा गया है ्सलिप भोहनं 
उदेदय है ओर उदेश्य भोदन' के विपय भं यद कहा गया है प 
चह पदता हे" इसलिए "पठता &' विधेय है 1- धायः उदेदय 
चिधेथ मिन्न-भिन्न तरद कै पदों करे भिटने से चद्‌ जाया करै ६ै। 
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किक्ती वाक्य मं उदेदय ओर विधेय फे अलावे अन्य जितने पद 
होति है उनम से शक तो उदेद्य के सदकासै दोते ६ ओर छख 
धिधेय के । सहकारी पद्‌ सदित मुख्य उदेदय, उदय के अन्तग॑त 
ओर सदकारी पद्‌ छदित सुल्य विधेय, विधेय फे.अन्तगंत समश्च 
जति ६1 

उदेश्य के भेद्-- वाक्य मे उदेदय नीचे किले रूप मँ अति 
हसरिप साधारणतः उदेदेय फे निम्नलिखित शष्दभेद माने 
जति ६-- 

१- संका उदेदय ( {०४१ )--"मोदनः' पदता है । 

२--सर्वनाम ( गण्या }-- वह दरेखता ४ । 

, ६-- विरोपण ( ^4}९५;५९७-४५९प्‌ 25 70४75 ) 
“ (जव संता या विरोष्य के रूप म व्यवहत दोता है }-- रीयः 

भूख से मस्ते ६। 

४--करियार्थक संज्ञा (\/९7०। ०४०) 'टहलना! टामरद्‌ दै । 

५--चाक्यांश ( 2०७८ ) } “दैव के भरोत चैठना' काय्य 

विलप्य रूपम ) } काकामदै। 

उदेश्य का विस्तार (` ^,0}००१ (० ऽं ९्‌ )--उदेश्य कः 
स्यान, रूप ओर गुण के स्वमावादि को स्पष्ट रूप से ध्यक फर 
के लिप वाक्य मरै जो पद्‌ जोड जाते दै वे दी उदेदय के परिवद्धित 
पद्‌ कटलाते दह । उदेदय क तर्द से परिवद्धित किये जाते ६ । 
यहा थोडे से उदाादरण दिये जाते ई 1 
“ -( १) विशेषण से--"चंचल' याखक दौरा द। यदो वाटकः 
उदेदय दै ओर भ्चंचल” विरोपण के दवाय, परिवदधित किया 
गया हे । उसी प्रकार खगंधित पुप्प खिल ददे ६, निमेटचन्् घस 
सदे ट आादि। फेमीकमी पक ही उदेद्य कर विशयो दारा 
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चढ़ाया जाता हे जेसे-श्षीतल, म॑द, खगंध वायु वह रदी है। ¦. 

(२) सम्बन्ध कारक से--'मदयुप का' वारक दौदृता । 
यर्दा "म्प का" सम्बन्ध पद्‌ से उदेश्य का विस्तार हुमा ६। 
इसी प्रकार यम का" छड्का स्कर मे प्ता &। दशास्थकेः ए 
यमने रायणको मारा श्यादि। 

(३ ) विशेषणे रूप मँ व्यचहत चित्ेष्य से; जैसे--'स्र्‌. 
अन्लोक फो राजधानी पाटिषुत्र थी । यहां सश्राय्‌ विशेष्य है ए 
धिक्ेपण के रूप मेँ व्यवहत हञआदहै। 

(४) वाक्यांश के द्ारा-"परिवार के सहितः मोदन पन. 
से रवाना हो गये । यहौँ "परिवार के सदित' वाक्यांश के दाग" 
उदेद्य का विस्तार क्रिया गया है 

(८५ ) क्रियायोतक से-्चरतौ हुई" .दन उलट गी, 
"धोया कपड़ा पना करो । याँ "चलती हुदै ओर शधोा, 
क्रियाद्योतक पद के द्वारा उदेदय वदाया.गया हे । 1 

दसी प्रकार ओर भी करई ध्रकारसे उद्य फा विश्तार ष 
सकता &ै ! तिर उदेदय के विस्तार के लिप व्यवहटत पद को भी 
उपयुष्त दम॑ से विशेपण आदि पदो के दा बद़ाया जाता है। 
जैखे-- “पटने के रदने वलि खपरसिद्ध खस “प° वाखदेव नाय; 
यण का चंचल ओर. तीव दुद्धिसभ्पन्न" वारक अपने वेप 
श्रथम रता ६1 

विधेय के ेद--युख्यतः विधेय के दो मेद्‌ हदो सक्ते दै 
पक सरल विधेय, दुसरा जरिर विधेय । जषा एक ही क्रियापद 
पूरा अर्थं प्रकाशित करे व्हा खरल विधेय होता & । जैसे--रम 
पुस्तक पढ़ता है । यर्दा "पठता है" पक ही क्ियापद्‌ से ` वाक्य क्र 

.मतङव प्रगट दो जाता है दसय ्वदृता है" सरल विधेय है 
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. परस्तु जब विधेय अपूर्णं अथं प्रकादयक क्रिया हो ओर उसके 
साथ पूरणं अर्थ प्रकाश्य करनेवाखा को पद्‌ हो तो उक्त विधेय फो 
जरि विधेय कते ह । अँते--दष्ार्थ अयोध्या के "राज्ञा ये' 1 
य्ह पर केवर येः किया से चाक्य कां पूरा मतव प्रकाित 
नदीं होता ्ै ओर दसी हेतु मतलव पूरा करे पे, लिप येके 
पदले.भ्यजा' सहकारी पद्‌ जोडा गया द; अतप्व उपयुक्त वाक्य 
म केवख ये, नहीं बस्कि "सजा थे" विधेय दै। स प्रकारका विधेय 
जटिल विधेय हुआ । जरि विधेय की क्रिया के पदले पूण अथ 
भ्रकादाक सदकारी पद्‌ क रूप भ व्यवदयर मे अति 1 कमी 
यष संता, कभी विरोपण, कमी क्रियाविशेषण ओर कभी सम्व॑घ 
कारक के रूप मँ अति ६ । 

उदारण-- 

संघा के रूप मे- लोड रीडिग भारत के धवायसराय' ये । 

विक्षेपण के रूप भै--मियर्खन सादव भारतीय भाषाओं फे 

प्रकाण्ड भविदठान' दै। 

श्वियावि्ेषण के रूप मे- मोदन “वरदो” ह । 

सम्बंध कारक के रूप भ--आज से यष घर भेरा' हज । 

जय वाक्य मै विधेय सकर्मक श्या के सूप म आता है तो 
उसका कम॑ वियेयवाच्य फदछाता है ओर विधेय का दी अंश 
माना जाता ह । से मोन स्तक! पदता हे दसम शुस्तक 
सदित ष्पता है" विधेय है 1 ॥ 

कमं दे; रूपमे --उदेदय की नाई" कमं ( 0०५६ ) मी विरेभ्य 
( खसा), सर्वनाम जर चिन्ेप्य के समान व्यवहत वाक्या, 
विञेपण तथा प्ियाथक संछा क रुप म अति है 1 

षट 
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उरदाहिरण- 

संज्ञा ( विशेष्य )--दरि (नारक देखता. है 1 

सर्वनाम--राम उसे" मारता है (०. 

विशञेपण-मोहन शिव" को पूज्ताहे। ,, ,:, - ~ 

क्रियाथक संक्ञा-चदह्‌ श्वाना खाता ह । ` 

वाक्यांशा--गणेदा चाना करना" बहुत सीख गया है1 ¦ 

फर्म का विस्तार (^व)पण५ (० 06 ,०9ु्५)-ज्िस 
भ्रकार उदेश्य का विस्तार किया जाता है उसी भकार विशोषण 

सम्बन्ध पद्‌, चिन्तेपण के समान व्यवहृतं विक्तेष्य एद्‌, 
वाक्यांश ओर क्ियाद्योतक से कमं भी वदयां जा सकता है । 

उदादरण- । 

विदोपण से--वह 'दि्षाप्रद' पुस्तक पठृता है । 

सम्बन्ध पद्‌ से-सोदन "पटने क्षा कड्ट् खाता है । 

विदोष्य से-सघ्रार्‌ चन्द्रगुप्त भन्ती चाणक्य को, बदा 
मानते थे) 

वाक्यांश से--उसने दूरदी से ध्यान मेँ मग्नः मोहन शा 
देख लिया । | 

से-्रोफ़ेखर राममूत्तिं “चलती ह" मोटर रोक 

। 

विधेय षा विस्तार (१०८ ० 1#€ 0८५१००९} --जिन 
पदों से चिधेय की विक्षेपता प्रगट हो वे पद विधेयक ' विस्तार 
कदलतति ई । साधारणतः क्रियाविदोपण, क्रियाविदेषण - के 
समान माधचाले पद्‌, वाक्यांश, पूर्वकाटिक या असमापिका 
क्रिया, ्रियायोतक ओर छक कारक के पदौ. के द्र विधेय का 
विस्तार किया जाता है! 


1 
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` उदाहरण-- 
 श्रियाचिक्ञेपण द्वाय--वह श्वीरेधीरेः पठ्‌ र्दा है। यरद 
भ्धौरेधीरे' क्रियाविदोपण "पद्‌ रदा है" फे विधेय फी वित्तेपता 
श्रगट्‌ करने फे कारण विधेय का विस्तार ष । 
पद्‌ वाक्यांश द्वारा-चद "मोजन फरने फे चाद दी" सो गया । 
पू्ंकालिक क्रिया द्ारा--वद शखाकर' सो गया । 
क्रियाचयोतक द्वारा-रेटगाद्यी धक-धक्त करती षर" चरी 
जारदीह। 
क्ख कारक पदो दारा- 
{ १) करण द्वाय--राम ने यवण फो "वाण सेः मारा 
(२) सम्प्रदान ारा-उसने सव क मेरे लिप टी फिया। 
- (२३ ) अपादान दाया-चद छप्पर से' कूद्‌ पडा । 
(४ ) अधिकरण ,+--उसने गुरुप से ¶किे परः धावा मा। 


श्भ्यास 
१-नीचे लिखे वाक्यों म उदेदय ओर पिधेय यताओ । 
रिम छण उणुन्लं भ्व एषल्वातवल 7 पट नान्मा 
ऽ८१९९९8, हृद्य दुल से परिपूर्णं है । सग्राय्‌ अशोक वोद्ध- 
धमं के अुयायी ये । बद स्नान कर रदा ट 1 उसका जीवन 
धन्य है । 
नीचे छिस वाक्यों म उदेदय फा विस्तार कये । 
टिपबहट पुष्ट ऽप्रभृल्लंड 7 पल गिगक ऽदणाला०९६, 
अकबर ने पचाख चं रज्य किया । घोड़ा चर र्दा है । 
रेरगाष़ी जा र्दी है । मोदन गाता दै । वी योटती है । 
. ३--नीचे दिखे वाक्यो म विधेय का विस्तार करो 


एिगभहट ¶€ एल्वोत्य ३ 06 [गाग ऽदणाला०९ 
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॥ 





मोदन खाता है । राम पदता है । तुचे यदह काम करना होग। 
वह क्षानी है ५. 

छ--नीचे लिखे वाक्यों म क्म का विस्तार कये 

पाशह ध6 गण6त5 +१ ४८ गम इला६11065 

चह रामायण पटृता है । खी कपड़ा खीती है । गाय धस 
खाती है । लड़के फुटवार खेक ररे ई । 


॥ 


द्वितीय परिच्छेदं 
वाक्य-सेद्‌ (01017881 | 


स्वरूप के श्रनुसार 


स्वरूप के अनुसार वाक्य के तीन मेद माने गये ६ क्षरल, 
जटिल या मिश्र ओर संयुक्त या योगिक वाक्य । 

(१) सरल वाक्य ( प्ट ऽण९०९८ }--साधारणतः 
सरल पाक्य वह वाक्य है जिस पक कर्ता यां उदेदय ओर पक 
समापिका श्रिया या विधेय र्ता जेतसे- घोटा दौर र्दा & धस 
म "घोड़ा, उदेदय या फत्ता ओर दारा है" विधेय या समापिका 
कतिया है 1 दसलिपः उक्त वाक्य सरः वाक्य है 1 अव पटे ताये 
भये नियमों के अनुलार यदि उदेदय ओर विधेय को परिवर्धित 
भी.किया जायतो वह खरल वाक्य ही रदेगा परयोकि यदह 
कितना ही वाया जायगा पर जव तक शसम पक दी उदेश्य 
ओर पक ही. विधेय रहेगा तव तक यद सरर वाक्य ष्टौ कहल्य- 
वेगा । जसे- मोन का लार घोडा मैदान मे वेटगाम होकर 
शान फे साथ दौड़ रहा 1 

- (२) जिर या सिध वाच्त्य ( (०्पफाढमः ऽता )-- 
भिस पाश्य म पक .उदेद्य ओर पक पिधेय सख्य ्ो जथा 
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प्क सरल घाक्य हो ओर उसके आधित पक दूसरा अधोन या, ' 
अंगवाक्य (5धग प्‌781८ 5८1८1८९} हो उसे जटिक या गप्र; 
वाक्य कहते है । जैसे देखता ह" किं उसे रहने का कोर शैर . 
ठिकाना नदीं है । स चाक्य म श्नं देखता ह” प्तक सर वाक्य, 
के आधित उसे रहने का कोर ठर ठिकाना नदीं है" अधीनं - 
वाक्य &। । 
मिश्रवाक्य मे जो अंश्च प्रधान रदता है उसे प्रधानं ओर. 
जो अंश अप्रधान रहता है उसे आनुपंगिक अंग कहते है 1 जैसे ` 
म जानता टु कि उसका लिखना अच्छा होता है । इस वाक्य 
भ जानता ह" प्रधान अंग है ओर उसका लिखना अच्छा होता 
ई" आशुपंगिक अंग । | 
आदुपंगिक अंग--(ऽ४४०प्‌)7०।८ 6161८९6} --मिश्र वक्र 
भ प्रयुक्त आनचुपंगिक अग के तीन भेद ईै--प्क विशोष्य वाय, " 
दूसरा विरोपण वाक्य ओर तीसरा क्रियाविरोपण चाक्य । 
(१) विष्य आचुपंगिक वाक्य-जो आटुपंगिक वाक्य प्रधान , 
चक्यके किसी खं्ञाया विशोष्य के वदले मे व्यवहृत हो ऽते 
विशोष्य वाक्य कहते ई । जैसे- उन्दने यद सिद्ध कर. दिखाया 
किमे निर्दयः । इस मिश्र वाक्यभे श्व निदो सुल्य वाश्च , 
के किसी संका के रूप मे व्यवहत हुआ; क्योकि अगर सारे वाज्य . 
को सरल वाद्य मै यद्र दिया जाय तोश््सका स्प्यो 
जायगा-उन्दनि अपनी निर्दोपता' सिद्ध कर दिखायी । यही 
आचुपंगिक घाक्य श्नं निर्दोप ह” का परिवर्तित रूप अपनी निदा. 
पता संका है, इसङि भ्त निदौय ह" विरोम्य घास्य है । | 
, ' विशेष्य रूप म व्यवहृत आयुपंगिक वाक्य कभी कत्ता या उदेदय, 
कभी कर्मं ओर कभी समानाधिकरण संज्ञा के वदृले मे अति है । 
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, ` उदादरण-- 

कत्तौ-रूप भ चिशोप्य वाक्य-ुचचे माट्म है कि चद्‌ आज 
कौन-कौन काम करेगा" । अर्थात्‌ सुद उसका आज का कामः 
मच्छ है! ,. 

कर्मरूप म--उन्दोनि य सिद्ध कर दिखाया कि भै निप 
ह" ! अर्थात्‌ उन्दोनि “अपनी निदौपता' खिद कर दिखायी । 

- समानाधिकरण खक्षा के रूप भ-वेक्षानिकों का यद्‌ फथन 
कि ध्वी गोल है" सभी मानने ग गये ६ । अथात्‌ वैशानिषों 
का पृथ्वी फ गोल होने का' कथन समी मानने कग गये ह 1 

विजेष्य वाक्य-संयोजकः ¶कि' फे द्वारा अपने प्रधान वाक्य 
फ साथ. अपिक्ित या मिले रहते ६ पर कदीं-कदीं कि" शब्द 
खुर भी रदता है । जैसे--यद सभी कदते दै ( कि) कसिके 
"ऊपर विज्ली गिरती है । 
(२) विक्षेपण वाफ्य-जो आनुपंगिक वाद्य प्रधान याक्य 
.कै किसी विज्ञेपण के रूप मे व्यवहृत ठौ उसे विदोपण वाक्य 
 -फहते 1 जसे--जो मचुष्य सन्तोष धारण करता है" वद सदा 
खखीरदता। है"1 अर्थात्‌ "सन्तोषी मयुप्य' सदा खृखी रतः दै । 
"यहो पर आनुपंगिक अंग चिक्लेषणकत स्प आया दै 
विततेषण वाक्य भी कभी क्ता ओर कमी कमं केरूप म 
आति है । ऊपर का विदोषण वाक्य कत्ता फे रप में व्यवह दुआ 

1 फर्म के सूप म व्यवहत विशेषण वाश््य-चदह्‌ अपने शुतते 
को, "जो यडा स्वामिभक्त &' जी जान से मानता ह 1 अर्थात्‌ वद 
अपने स्वामिभक्त त्तेः को, जी-जान से मानता & इ्यादि । 

विशेषण रूप मे व्यवव अनुपंगिक चाफ्य अपने धधान 
वाक्य से सम्यंधवाचक सर्वनाम ( ओ-सो ) क दाय संयुक्त 





२ । स्वना-मगद्च ` ` , ` [तीष एव 
दते ई । कदी-कदीं ये ल्यु भी रदते दै । आजकठ "सोः के वते ' 


वद लिखने की परिपाटी चल निकली है जैखां कि .अपरक 
याक्य मं प्रवित्‌ किया गया है| 


क्रियाविरोषण वाक्य-जो आघुपंगिक् वाक्य प्रधान वाक्यः 
की क्रिया की विज्ञेपता वतलाने के अभिप्राय से. अयुक्त इः 
हो उसे फियाविशेपण वाक्य कहते द । जेसे-जय ` विपत्ति ए 
तव “धीरज धरना चादिये' । अथात्‌ "विपत्ति पडले 'पर+ धीरज 
धरना चाहिये । 

क्रियाविशेषण अपने प्रधान वाक्य से जयतव, जदा तद, 
यदि तो, जैसे-तैसे आदि भ्रत्य कै द्वारा संयुक्त रहते दै । , ` 

संयुक्त या यौगिक वाक्य , ॥ 

जिस वाक्यमेदोया अधिक सरल या जटिल वाक्यप्क 
दूसरे पर आपेक्चित न होकर मिला रहता है उसे योगिक या 
संयुक्त वाक्य ( ०7९०००१ 5९11006 ) कहते द । जसे-वह 
वृहा हो गया पर उसके कदा काल ही ह । याम कके ,गया 
ओर मोहन परने आया इत्यादि ! 

योगिक घाक्य मे एक वाक्य दूसरे के. आशित नदीं रहते 
यल्कि दोनों स्वाधीन रहते ह ।' सकए 'उन्द समानाधिकरण 
वाक्य कते & । घे वाक्य किन्तु, परन्तु, अथवा, था, णवं, ओं 
तथा आदि संयोजक अथवा विमाजक अव्यो के दाय पक दुरे 
से जञ श्दतेरदै 

उदेदय अंश के प्क से ज्यादा विधेय ओर विधेय अंशक 
पक.-से ज्या उदेदय रहने पर भी शोगिक वाक्य होता दै 
ज्ैसे-रखोदया गाता है, सखो करता द । अर्थात्‌ रखोहया गाता 
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ह ओर रसोदा रसो करना है 1 माहन ओर सोद्टन खेर देखने 
गये । अर्थात्‌ मोदन खेल देखने गया है ओर सोदन सेल 
देखने गया ६1 परन्तु वाक्य मे संयोजक अच्यय रहने से टी तव 
तक घद्॒यौगिक वाक्य नहीं होता जव तक वाक्य कफो अलग. 
अरग करने पर साफ: अर्थ धगर नदीं होता 1 जैसे--मोदन ओर 
सोहन दोनों भि ६ । 
। श्रभ्यास 

?-आकार की ष्टि से वाक्य फितने प्रकारके होते ६१ 

उदाहरण सदित समन्चाओ 1 
, " ^5 भत्‌ अर, पष्‌ गट पह कलिल प्वः ण 

ऽलाला९६§ 2 (४6 दवफाढञ म छवी, 
,, स-अधीन ओर गर्भित वाक्य किसे फते है ? उदाहरण 
देकर समस्या । 

सिश्िभण पणी कडवा प्ता गट पल्य ४४ 
5प्णव्भ€' भात्‌ एकालाफला८३ ऽल्लात८. 

३--निम्नलिखित बाव्यों अं कौन किस ध्रकार फे वाक्य 
£ १ कारण सहित समह्ामो । 

एमण एण ना एल्छञणाऽ पट कलिलां र्वः ज शला 
1611५९5 7 ¶€ [०]०प्६ः- 

अफगानिस्तान पक छोटा सा देद्य भारत वपं फे उत्तर 
परिचि फी ओर अवस्थित है । वद हतो ब्राह्मण पर आचरण 
श्रो फे रेखा ट! स्वास्थ्य ही धन है। जिसमे देखा वही छमायष । 

खादी उखक्ी भस । मोदन क्षी टोपी माधो का सर । 

४- नीचे टखिखे ब्दो को टेकर पक-पक मिश्र बाय 

परनाल्ो । 
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सिद (गाद ऽलाचा९९5 चह (16 गगण म 
ज, जरह, जव, जव तक । . . पि 


क्रिया के अनुसार वाक्यभेद 


क्रिया के अनुसार वाक्य के तीन भेद &--( १) करवष्य, 
(८ २) कर्म॑वास्य ओंर (२) भाववाच्य । ॥ 

( ९) क्तं चाच्य-जिख वाक्य मे कत्त, अपनी अवस्थ 
म हयो ओर कर्म अपनी अवस्था मँ तथा क्रिया-पद्‌ स्वत्व नदे! 
उसे कत्तवाच्य (५०४५९ 56&}€7८६) कहते & 1 सैसे-मोहन ` 
गीत गाता है । याम रदकता है । 


नोर--सभी फल्तुवाच्य म कमं का दोना जरूरी नदीं दै! 

(२) कर्मवाच्य--जिस वाक्यम कर्ता -करणके रूपम 
ओर कम कत्ता के रूप म प्रत्युक्त दो तथा क्रिया कमं के अनुसार 
हो उसे कर्मवाच्य (955४९ 5८०१८०९) कहते सते 
मोहन से गीत गाया जाता है । मुदच से रोटी खायी जाती ह श्यादि ) 

नोट--कर्मवाच्य म क्म का रहना आवक्यक दै । ; ` ' 

८३) भाववाच्य-जव अकमक श्रियापद्‌-युत कलु वाच्य 
के क्तौ का रूप करण के खमान शे जाय तो वरो भाववाच्य 
होता है । भाववाच्य मे क्रिया स्वयं श्रधान रहती है 1. जैसे--पम्‌ 
से टहल भी नदीं जाता 1 


नोर-(१) जिस बाक्यमे कर्म ही कर्त की भति भयु दो 
वरौ कततं-कर्मवान्य ह्येता व । जसे--चरती नदीं करम्‌ है । पनी 
चरस र्दा है 1 त्वार चरने रगी । तचला रनकने लगा इत्यादि 1 
(२) वाच्य के सम्बन्ध म ` विप श्वातव्य वाते वाच्य.परि 
चतैनवाले परिच्छद म विस्तार के साथदीगयीर्है। ` 


॥ 





द्वितीय परिच्छेद ] क्रिया के अनुसार वाक्य-भेद्‌ १२३ 


वाक्य के साधारण भेद 

साधारण तरीफेसे समी तरह के वाक्यों के निम्नलिखित 
आर मेद शेते ६ै-- 

. (१) विधिकाचक ( {178४६ 5६६८0८८ }--जिससे 
किसी वात का विधान पाया जाय । जैते-आकारश निम तो 
गया 1 उपवन मेँ पुष्प खिल रदे है त्यादि । 

(२) निपेधवाचक ( १९९०४५० 56५८८ )--जिससे 
किसी बात का न दोना पाया जाय 1 जैसे--वह जातपांति 
नदी मानता । को काम सफल नदी हुआ इत्यादि । 

“ (३) आश्ञावाचक ( [गए व।{५८ 561९10८ }--जिस 
वाक्य से आक्षा, उपदेदा, निवेदन आदि का वोध दहो ) जैते- 
सा बह ररा करो । गुर की आला मानो आदि । 

`. (४) प्रदनवाचक ( [णालः०६२।१५९ 56९९6 ) --जिष्मे 
भ्रषल किया गया दो। जैते-तुम्दारी पुस्तक करा है १ आज कठ 
कुदार स्वास्थ्य कैसा है १ इत्यादि । 

(५) विस्मयादियोधक ( ए.स्लभ्णभग) ऽ०णता८८ }--- 
५९ जिससे आद्चर्य, कौतृहल, कौतुक आदि भाव धद दो । 
से--अदा ¡ कैसा 'तीतल जल है ! क्या ही छन्दर घोड़ा है । 

(.६ ) इच्छावोधक ( 00रवपा४्८ ऽलाला८६ }--जिससे 
ष्च्छा प्रगट दहो। ज्ञेसे-भगवान आपका भला करं । आप 
चिरायु य । 

(७ ) सन्देहल्चक-जिससे सन्देह दो या सम्भावना पायी 
जाव 1 जसे-युष्चे डर दहै कि कीं अर्थं का अनर्थ नदो जाय। 
उस द्विन क्वाचित्‌ आप यदा होति शत्यादि 1 

(८) सकेता्थक--जिसमे स्देत या दत्तं पायी जाय । 


१1 
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जैसे--अगर बह पठता रहता तो आज उसकी यह गति नद; 
हो पाती । । 
एक है वाद्व कै श्राठस्प -. `“ : 
(१) प्रान से बुद्धि निमंर होती ष्टै। ( विधिवाचक) 
८२) जिते श्षान नदीं उसकी वुद्धि निर्मल ` 
नदीं होती है) { भिपेधवाचक) 
(३) क्षानी घनो, बुद्धि निर्मख होगी । , ` ( आकावाचकं} 
(४) क्या क्ञान से युद्धि निर्म दोतीषै। ८ भरद वाचकं) 
८५ ) ( क्या कदा-- ) ज्ञान से वुद्धि निर्मल _ ` , ' 
ती &। ` (विस्मयादिषोधरः) 
(६) मँ क्षानी वरूःगा, धुद्धि निर्मल होगी ¡ ( षच्छाबोधक)। 
(७) हौ सकता किशक्ानसे बुद्धि 
( सनदेदकवक) 


(८ ) यदि क्षान प्रत्त करोगे तो बुद्धि नि्म॑ल । 
हयोमी। ८ संकताथक) 
अभ्यास ५ 

१-कर्मवाच्य. ओर भाववाच्य वाक्य के भेद चतरत ह 
दोनों फे पक-पक उदाहरण दो । , 

ण्णः एला कर्म॑वाय्य वपे भाववास्य 1, 
४९ 371 ददवकापणिल ग (€ दब्लो) ४ 

२-नीचे खिखे घाक्य को धिना अर्थं चदे चाक्ष्य के अष 
साधारण चाक््यमख्खा। 

श्परिघ्रम से विया होती षै! 


टृ तीय परिच्छेदं 


वृक्य-विश्लेपण ( „7219515 ० 56१1९९९5 ) 


`  घाक्यविदरेपण--चाक्य के अदं फो अलग-अलग कर. 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध को प्रद्षित करने की विधि को बाक्य- 
पिद्टेषण या चाकषय-विप्रद कहते &। 
` , खरट याक्य फो विष्लेयण- निम्नलिखित प्रकार से 
तरर वाक्य का विदलेयण किया जाता है 

( १) पहले याय के उस अदा को दुरसाना होता है निसे 
देश्य कदते ६ । 

(२) उसके वाद्‌ उन अंशोंफो रखना ्ोता है जिनते 
दहेद्य.पद्‌ विस्वृत फिया जाता ६ । 
(३) किर विधेय फो विखान पदता हे । 

" (४) यदि विधेय-पद्‌ पूर्णं अर्थ भ्रकाद्य नहीं करता षहो तो 
उसका पृक अथवा वद्‌ अंशव जिखसे विधेय क! पूणं अर्थ प्रका- 
रत हो, रखना पडता है 1 

- (५) अगर विधेय सकर्मक हो तो उसका कमं निर्देश 
कना पड्ताद्ै। 

(६) क्म जिन अंशो के दवाय वद्या गयांदोवे अंदाकमं 
ॐ घाद रखने पटमे । 
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(७) अन्त भ उन अंशो को दिखाना पड़ता है जो विधेय“ 
विस्तार के रूप मे व्यवहत हुए हों ! ५ 
सारांश यदह है कि सर वाक्ष्य-विदटेपण का करम एस प्रकर. 
रहता है-( १) उदर्य, (२) उदेदय का विस्तार, (२). 


विधेय, (४ ) विधेय पूरक, (५ ) कम,.( द } क्म का वितर . 


ओर (७ ) विधेय का विस्तार । 
उदादरण- र 
(९) सम्राट्‌ अलोक ने भिन्न-भिन्न देशो स अपने धमं रच 
रक भेजे । 
(२) पाग कुचतेने रामक पुत्र सुधांशु को परसो ४ 


किया। 1 


(३) बन्दर पेड़ की पत्तियां खाता है । ॥ 
(४) गुण दी सियो के छिप सव से यदृकर सौन्दर्य है ।'; 
(५ ) साहसी मनुष्य भय से नदीं घवडाता । ए 


। 








संल्या त्‌ उदक्य्जंश् 







उदस्य 





सुल्य 


\ 
1 
# 


विधेयं . ` `` + 





। १. वाक्य का विद्टेयण - 
जटिक वाक्य फा विदटेपण करते समय सयसे पहले यह 
यान भ रखना ्ोता षै कि वाक्यम कौन अंग प्रधान ओर 
मन अंग आलुपंगिक या जश्रधान 81 फिर आलुपंगिक अंग फो 
द्‌ विरोष समदम कर, सरल वाक्य के विद्टेषण फी ना" समूचे 
क्य क विद्टेषण करना पदृता ह । इसे वाद्‌ आुप्धिक 
ग क्षाभी विटेषण सर वाक्य-विद्लेषण-चिधि के अनुसार 
रना होता है । 
उदाहरण--( १ ) मँ जानता र कि षह यद नदीं अ्येगा। 
(२) जञो संयम से रदता है वह कभी नदीं वीमार पड़ता । 
(३) जव मँ आया तव वद चखा गया । 


2. | दृतय सष ; 


रचना-मयज्क -.` . 
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सूतीय परिच्छेद ] याक्य.विङ्छेषण १२९ 


उपर क्रिये गये वाक्य-विदटेवण म पठे जटिल वाश्यमे 
भायुपंगिक वाक्य फ्म-रूपमे आया है; सलिए समूचे पाक्य का 
बिष्लेपण करते समय वह कम के ङप॒ मै वताया गया £ । दुसरे 
वाक्य भे विशेषण के रूप मे आया है इसकिप उदेदय का सूप 
खिखा गया ओर तीसरे वाक्य मे क्वियाविदोपण के रूपमे व्यवषटत 
मा है सिप्‌ विधेय का विस्तार समन्या गयादै। ` 


यौगिक या संयुक्त वादय का विश्लेषण 


यौगिकं या संयुक्त वाक्य के विदटेषण करने मे जिन सव 
वाको से मिलकर यौगिक वाक्य यना दै उनका प्रथक्‌.ष्थक्‌ 
विदटेषण करना चाहिये फिर जिन योजकों वा अन्यरयो दाय वे 

६ उनको दरसाना चाद्ये । यदि यौगिक वाक्य खर 
षाक्यों के मे से घना शो तो सरु वाक्य-विद्टेपण-विधि के 
अलुसार ओर यदि जटिल वाक्यों फे मेर से थना हो तो जरिक- 
पाक्य-विदटेपण-वरिधि के अनुसार विदटेपण करना चादिये ! 


भ्यास 


१-- नीचे छिस वाक्यों का वाक्य-विप्रह करो । 
19155 (116 {०[[० णहु ऽ्ााला ९९३. 
द (१) राम ने गोविन्द क्षो फक किताव दी! (२ )'परिथिमी 
टको ने नामके साथ कठिनं परीष्ठा पास कर खी 1 (३) 
सोदन का भा मेरी गीता पठता है । (४) यिना च्वास्थ्य धारे 
जीना कटिन है । (५) म की बुद्धि मारी गयी है! (६) 
निचे किसी भे नदीं किया, उसे मोदन ने कर दिखाया । (७) 
पकं दिने मैने वेखा फि गंगा म प्क विचि फूल वह श्ठा है । 
2 
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(८) जब सव हारकर वेड जार्येगे तव मै अपनी कटा शेः 
श्रदषित करगा ! (९ ) राम परने चला गया पर मोदन धर एर. 
ही है। (१०) उसने धैर्यं धारण किया ओर. सव दुःख 
भूर गया । ^ 


४५ परिच्छेदं 
चतुथं परि 
पदनिर्देश (एग) 


पवनिर्दृश-- व्याकरण सम्बन्धी विदोपताओं फा कथन रते 
हए वाक्यो के पदों का जव पारस्परिक सम्बन्ध वताया जाय; तय 
उसे पदरि्देश कहते ह । पदनि्देश को पद-परिचय, पदन्छेद्‌, 
पदान्वय, - पद्-व्याल्या, चाक्य-विवरण, पदनिर्णय, पदवरिन्यास 
आद्रि नामों से पुकारते 1 
संशा-पद--संकषा या विरोप्य का पदनिर्देश करने मे मेद-- 
आतिवाचक आदि--षिग, वचन, पुरुष, कारक ओर जिस पद्‌ फे 
साथ उसका सम्बंध हो उत द्र्साया जाता है । ्रियार्थक संपा 
( ७०] 7०४१ ) म लिङ्ग, वचन, पुरुप नहीं हिखा जाता दै । 
सर्चनाम.पद्- सर्वनाम का पदनिरदेश्च करने म उसके भे, 
दिग, वचन, पुरुप, कारक ओर अन्य पदो के साथ उसका 
सम्बन्ध छिखना पूता है । स्वंनाम जिस संघा के यदे आता 
उसी. संक्ञा के छग, वचन आदि के अनुसार उसके भी रिग, 
यचन आद्रि दते! ह, पुष ओर कारक म मेद्‌ दो सकता षै । 
विकशेपण-पद्‌--विदेपण म मेद्‌ ओर लिख विकषेप्य का घह 
विदपण है घह विरेष्य टिखनः होत! है । 
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क्रिया-पद्‌-पर्वकाछिक या समापिका--सकमकः दिक , | 
या अकर्मक, कन्तु वाच्य, कर्मवाच्य या भावचाच्य--काल : भैर. 
उसके मेद्‌-िग, वचन ओर पुरप-क्रिस कत्त की भरि. 
है ओर अगर सकर्मक हो तो उसका कम । + 
अन्यय--अव्यय मे उसके भेद ओर अगर किसी पदक, 
साथ उसका सम्बन्ध हो तो वह पद्‌ द्रसाना पड़ता है । 
नोर-८ १) जव चिरेण पद्‌ स्वतन्त्र रूप से, विषय री, 
भोति व्यवहृत होता है तो उसमे विरोष्य की भति दिग, पचन. 
पुरूष ओर कारकादि होते है 1 जेते विद्वानों की समां हो र्दीदै। 
(२) ड गुणवाचक विरोप्य (संसा ) कभी विशेष्य ओर कमी , 
विशेषण कते रूप मेँ आते ह । जैसे--्वणं युग" मे 'स्वणे' विशेषण, 
ओर शुग" विरोष्य है ! ध 
(३) कमी-कमी जातिवाचक संका भी विक्षेपण कै स्पमर : 
आती है। जेखे--श्चबरियः कुक म जन्म ठेकर कायर कयो वनते 
शो 1 यर्हा क्षिचिय' विशोषण है । | कि 
(४) सर्वनाम भी कभी-कभी विशेषण के सूप मे व्यवहृत 
होता है 1 जैसे-यद पुप्प सहसा सुरसा गया है 1 यँ "ह 
विपण है । क “ 
(५) कभी-कमी क्षियापद्‌ विरेष्य-रूप मै आता है। जेसे-- 
"देखना" धातु का नाः लछोपकर उसमे प्ता है" जोड़ देने से , 
'्देखता है" वनता है 1 यर्दा 'देखता है” विशेष्य के रूप म युक 
हभ ३1 (1 । 
( ६ ) पदरनिर्देश कस्ते समय गथ का पक-पक पद्‌ लिया 
लाता है ओौर पर्य करा गय मे रूपान्तर कर उसका प्रदनिर्देश किया 
जाता है । क-कै वैयाकरण कारक के चिह ( चिमकि) का. 


॥ 
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अलग पदनिरदेश करते ह । उसे अव्यय कां रूप देते द प्र विभक्ति 
सहित शाब्द का ही पदनिदेश्च करना ठीक है । क्योफि पदनिरदेशा 
म्र शब्द्‌ का पर्चिय नदीं दिक पद का परिचय वताया जावा दै । 
, .^,(७ )  सम्योधम-पद ओर विधिक्षिया म मध्यम पुरुप 
होताहै। 
उदादरण-मोदन ने गंगा के तट पर जाकर देखा कि पक 
नौका गंगा जार्ही्। उसपर पकं खुन्दर वालक यटा 
जेसके गले मे पुप्प की माला हे । 
. मोहन ने-संक्षा, व्यक्तिवाचक, पुंलिग, प्क चचन, अन्य- 
रप, कत्त कारक जिसकी क्षिया “देखा है" दै । 
` गंगा के-संश्षा, व्यक्तिवाचक, खीलिगः, प्क वचन, अन्य 
एदप, सम्बन्ध कारक,.दइसका सम्बन्धी "तट पर' है 1 
तर पर--संकषा, जातिवाचक, पुं्िग, पक वचन, अन्यपुरप, 
अधिकरण कारक । 
जाकर--क्रिया, पूर्वंकाटिक । । 
, -देखा-कविया, सकर्मक, कचु्रधान, सामान्य मूत, पुग, 
एकवचन, अन्य पुरुप, इसका यत्तौ मोदन ने' ओर कमे क नैका 
गंगाके तर पर जा र्दी है" आचुपंगिक वाक्य है 1 
, कि संयोजक अव्यय मोदन ने गंगा के तट पर जाकर देखा" 
ओर क नौका गंगा म जा रदी है" को मिखाता दै । 
पक संख्यावाचक विदोपण । दकता विशोष्य शोका" 1 
मोका--संकषा, जातिवाचक, खीिग, पकः वचन, अन्य पुरपः 
क्तौ कारक, सकी क्रिया है जा र्दी द" । 
' गंगा मै--अधिक्ररण कारक 1 6 
जा र्दी है-क्िया, अकर्मक, कलु धधान, तात्कारफ घतं- 
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मान, खीहिग, पक वचन, अन्य पुरुप । इसका कत्त भोका" दै। 
` .उसपर--सर्वनाम, नीका के यदे मँ आया, निश्वयनाचक 
खरी्छिग, पक वचन, अन्य पुरुष, अधिकरण कारक । 

खुन्दर--विकापण । इसका विरोप्य चारक! है 

घालक--सं्ञा, जातिवाचकत, पुधिग, एक वयन, अव्य ए, 
कत्ता कारक । इसकी किया है "वेटा है" । 

वैडा है--क्रिया, अकमक, कन्तभ्रधान,, आसन्न भूत, पु, 
पक वचन, अन्य पुरुप । इसका कत्त "वाटकः! है । 

जिसके--सर्वनाम, वारक के वदे म आया है, समकः 
वाचक, ५५४ एक वचन, सम्बन्ध कारक जिसका सम्बन्धौ 
ष्लेर्मेः 

गले मे--संरा, जातिवायक, पुंद्धिग, पक्त वचन, अन्य पुय 
अधिकरण कारक । । 

पुष्प की--संक्ञा, जातिवाचक, पुं्िग, पक वचन, अन्य 
पुरुष, सम्बन्ध कारक सका सम्बन्धौ "माका" &ै। 

माला--संक्ञा, जाततिवाचक, खीरटिग, एक वचन, अन्य पुष्प 
क्तौ कारक जिसको क्रिया %' है । 

है- क्रिया, अकर्मक, अपूर्णं अर्थ प्रकाद्राक क्रिया जिसक 
विधेय पूरक भाया है । सामान्य वर्तमान;- स््ीर्टिग, एक वचनः 
अन्य पुरुप, इसका कर्ता भी “माला! ही है । 

अभ्यास (भ 

१--चिहित पदों का पदर्निर्देश्च कये 1 ' ` ह 

एिश56 ध< णावलण्ल्पं ए/०व्‌5 ०३८ 7 (06 गगण 
ऽलण€1८८5---( क ) विद्वानों कौ समभा .हो र्दी है। (ख, 
सन्तोष स खख मिलता दै! (ग) पीडितो की पीडाष्टयो 


1 
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(घ) षद भागा जा रहा है) (ङ) सव कोह क न पक दिनि 
अवद्य मरेगे 1 ( च ) मरता फया न. करता । 
- ए--नीचे लिखि वाक्यों का पदनिर्देरा कयो } 

एिििऽ€ {1८ [०] ग्ण: 

(क ) गयां गया गया । 

(ख) जीवन पक संम्रामषै। 

(ग) जिन दिन देखे वे ष्ुञ्म , गयी सु यीति वहार । 

अव अलि रही गुलाव म , अपत करीरी डार ॥ 


पञ्चम परिच्छद्‌ ` ' 
वाक्यरचना के नियम 


( 5125 ) ५ 
वाक्यस्चना भाषा का सुख्य अंग माना गया है ।' जिसे थद्‌ 
भाषा ठिखने का अभ्यास करना हो उसे वाक्य सम्बन्धी `नि , 
पर ध्यान देना रूरी है । परन्तु विना व्याकरण का पय शन ' 
भ्रात्त किये वाक्यस्वना सम्बन्धी नियमों को समश्चना कठि" 
। अतः वाक्यस्चना का अभ्यास करने के लिप व्याकरण क 
नियमों फी पूरी जानकारी प्राप्त करना आवद्यक हो जाता .६। 
सारांदा यह दै कि भाषाको परिमार्जिंत करने के लिए वाक्यः : 
रचना ओर वाक्यस्ना को परिमार्जित सूप से लिखने के लि 
व्याकरण का जानना आवदयक दो जाता है; क्योकि व्याकरण 
के नियमों के अवुसार सिद्धपद-स्थापन-पणाली को षी वाय. 
श्ना कदते ह । 4 
वाक्य के दो विभाग होते है--पक पय-विभागः ` दूखय, 
गयविभाग । छन्दोवद्ध वाक्य को पद्य कते ६; शखलिए पद्म ` 
चाय छिखने के लिप छन्द्शाख का क्षान जरूरी दै । तुक, पिङ्गल 
सादि के नियमों पर विदेष ध्यान देना पदता है. परठु गयमर्य 
वाक्य ङिखने के टिप व्याकरण के नियम ही पर्या ई करोति 
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जिं घाक्य मै फारक, क्रियादि फा नियमपू्वंक स्थापन हो उसे 
द्य कहते द 1 

अपर कदा जा चुका है फि व्याकरण के नियमों दवाय या 
पापा फी रीतिंके अयुसार सिद्ध पदों की स्थापन-विधि कोषी 
धक्ष्यरचनां कहते ४) यहाँ सिद्ध पदों फी स्थापना फते समय 
यह देखना पदता है कि पदो फे साय पदों का सम्यन्ध रदे ओर 
साध ही स्थापनश्रणाली का कम भी भंग न हो । तात्पर्यं यह्‌ है 
कं वाक्यस्यना मै पदों के सम्बन्ध ओर क्रम पर विशेष ध्यान 
देना शेता & जिन पदमेक ओर पदक्रम कते है । 

यरा पर पक यात ध्यान देने योग्य है 1 यद युग हिन्दी-मापा 
गय के विक्षास का युग है । अवतक इसका गय-भाग धरोट नदीं 
दमा दै । दसलिप शसम अभी परिवर्तन दोना स्वाभाविक दी ै। 
पदी कारण षै कि आज से दल वर्षं पहले की टेखन-धणाटी से 
आज क टेखनश्रगाटी हम भिन्न पारदे है ओर सम्भव दै क्रि 
भाज से द्च वर्ष फे वाद्‌ समे भी परिवर्तन हो जाय । यद परि 
ध्न शु धुरा नदीं है पििरत॑न ही भाषा का जीवन दै । जिस 
भापामे पचिर्तेन का प्रवाद रक जातां है चद भाषां ब्त मापा 
कएठाती है । कहने का मतखच थद है कि भाषा म स्पान्तर 
हेते र्दना उसकी उघ्नति या विकास का चिह ह 1 ह 

शस प्रकार की परिवर्तनक्षीट भाषाओं मे वाक्यस्चना के 
समय मेल या पद्म पर अधिक ध्यान नदीं दिया जाता क्योकि 

पेखा करने से मापा फा भवाद्‌ खक जाता है जो उसके विकास 
का वाधक दोता है! परन्तु इसका मतटव यद्‌ नदीं है कि पदक्रम 
पर बिकुल ध्यान नदीं दिया जाय ओर व्याकरण तथा चाक्य" 
स्वना के नियमों को ताक पर रखकर जो जसा चाहे उखटाः 
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शट होने खे वहो देना चाहिये ओर जँ लालिल मे फो यध 
दीं पड़े वरौ नदीं देना चाद्ये । - ह, स्थानान्तर हो निषे 

अगर पक से अधिक विशेषण ययुक्त दों तो संयोजक अ, 
जोद्ना आवदयक हो जाता है । जैसे- .' ,; \ 

(क) चवर्कीगभीमने दुःशासन को गदाफे प्रहारे 
डाला! 

(ख ) भक्तवत्सल, दीनयालक, नरथेष्ठ (ओर) बली रप्र 
रावणको माय! 

( ग ) गुराव का पल वडा ही खुन्दर 'ओर' मन मोहक होतारै। 

( १९१) क्रियाविेयण या क्रियावरिदोपणं के रूप मे व्यवह 
वाक्यांश बहुधा किया कर पदले आता है । जैसे-यम चुपचाप 
रास्ता चाप रा 

( १२) पू्वकालिक क्रिया बहुधा समापिका क्रिया के पहः 
अती है जव कि दोनों का कत्ता एक दी र्दे । ओर जिस 
के जो कमं, करण आदि पदर होते & बे उससे पहले आति 
जैके--घद कख फरु खाकर सिनेमा देखने के लिप चला गया 

( ९३) सर्वनाम पदों मै विप्रोपण प्रायः पीछे ही अति 
जके--वद यडा चतुर 

नोट पर जोर देने के किप उपर्युक्त नियमो मे फे 
फार हो जाया करता दै । जेसे-- 

(क) क्रियाविशेषण कर्ता से भी पदरे--प्क ` थक फ 
ह्‌ सच जाम खाःगया । ९ 

(ख) विदोषण का स्थानान्तर-- रम वड़ा सुश्षीक है! . 

( म) पूर्वकाछिक किया का .स्थानान्तर-देख कर भी रस 
चातडटदो। , 


[खम परिष्टेद्‌ ] चाकयस्यमा के नियम भद्‌ 











`; (४ } पदनयाचक सर्वनाम या अव्यय उस पद्‌ कः पहले 
रतत है जिस पद के विषय म प्रदन किया जाता षै । जसे-यद 
केसी रोपो ६ १ 

स्थानान्तर--८ क } यदि पृ वाक्य ही प्रदन होतो धदन- 
पचक. सर्वनाम्न या अन्यय वाक्य मे पल दी आता है । जते-- 
धा आप फल कटकतते जानेवलि ६ ? 

“ (ख ) बाक्य म जोर देने के लिए भरदनवाचक सर्वनाम या 
अव्यय सुल्य क्रिया ओर सदायक क्रिया के वीच म भी आ सकता 
1 जैते-वह पटने से आ कैते सकेगा ? 
` (ग) करमी-कमी वाक्य में प्रश्चवाचफ सर्वनाम या अच्यय 
दीं होता, वेल अश्चवाचक का चि ही अंत रहता 
तैते-सचमुच बद पटेगा १ ( सचमुच कया वद पद़ेगा १) 

, (ध) प्रश्चवाचक अव्यय या! प्रायः वाक्य के आरम्भ म 
हौ आता है । कमी-कमी वीच या अंत मे भी आ जाताहै। 
-फ्या बद पुस्तक खो गयी १ वह पुस्तक खो गयी क्या { 
ये स्तक कया खो गयी ? 

(ऊ ) जव न, रक्षवाचकः अव्यय के समान प्रयुक्त होता दै 
तो षदे वाक्य के अंत मे आता दै । जैसे-आप स्कृ जयेगे न १ 

मोहन कलकत्ते जायगा न ? इत्यादि । क 
` (५)तो, भी, ष्ठी, यर, तक ओर मान्ये द्द्‌ [कंली 
शद्‌ मे जोर पैदा करने फे लिप दी घाक्य मं व्यवद्टत दते र 
मौर उदी शदो के . पीठे आति ६ भिनपर ज्र देने के ङि ये 
गयत होति ह । हने स्थान परिवर्तन से क्य के अथैमे भी 
परिवर्तन श जाता है 1 जैसे भी वदां जाने फो तैयार हं । म॑ 
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वर्ह भी जने को तैयार ह । मै तो ज्ञरूर सिनेमा दे्घुग।# 
सिनेमा तो ज्ररूरदेखूगा। 


स्थानान्तर--उपयु त शव्दो मै मात्र को ` छोदकर्‌ एष, 
शब्द्‌ मुख्य किया ओर सदायकः क्रिया के वीच मे भी अति। 
श्वी तथा पततोः को द्छोड्कर शोप शष्द्‌ संका , ओर .विभकति‡ 
धीचम थी आ सक्ते है। ष्टी" शब्द्‌ कत्तं वाचक शृदन्तं तथ 
सामान्य.भविप्यतच्‌-काल धरत्यय के परे भी आ सकता है। जते. 
अव तो वहं धुः खाता भी है । परने से 'कटठकतते ' तक फी टू 
३०५ मील है । मोहन ही ने तो पेसी अफ़वाह उद्ायी थी} चदे 
जो छु हो जाय वह विलायत जायदीगा । अव उसे देखन है 
चाला कौन है १ इत्यादि । व 

( १६) सम्बन्धवाचक क्रियाविरोपण जहो तहा! जव तदु 
जते वैसे आदि श्रायः वाक्य के आरम्थ मे अति &। 
दिल चादे तदा जाकर सदो । जव जी आवे सव यह भ जाया 
करो । जसे बने तैसे खमदयौता कर लेना उचित है} , ^ ` 

कग "तर्द के वदले वर्दी या वर्ह" ओर तवः कं ब्र 
तो' का भी व्यवहार करने लगे & 1 असे--जर्दौ राम प्ट वही 
( बह ) मँ भी परटरगा । जव वह जायगा तो तुम भी जाना।. 

नोर--'्तव' के वदे तो" कां रयोग खरकता है 

( ९७ ) निषेधवाचक अव्यय ( न न्दी, मत ) प्रायः, क्रिया 
के पटले आते ६ ।. जेसे--वद कभी नं अयिगा ) मनि 
अय तक नदीं पदु है । तुम मत जाओ । ( (तः कं प्रयोग 
क्रिया रहने पर ही दता है । ) 

स्थानान्तर--( फ ) नदी" ओर `“मत' शरिया के'पीठे भौ 
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अति £ । जसे-तुम वरदा जाना मत । तुम तो वँ गये ही नदी, 
र्हा की वात क्या खाक जानोगे ? 
।, (ख) यदि क्रिया संयुक्त दये तो ये नियेध-वाचकं अव्यय 
मुख्य किया ओर सायक क्रिया के वीच म भी अति ६ । जैसे- 
म स वात.का समर्थन कर नदीं सकता । तुम श्षीघ्र चठे मत 
जाना इत्यादि ! ` 
¦ (१७) सष्ुवयवोधक अव्यय जिन शब्दों या वाक्यो को 
जोदृता है उनेक वीच म अति द । जेसे-राम ओर श्याम सदो- 
दर माई ६ । परै काशी गया ओर वँ विश्वनाथ वे दर्शन कयि । 
` , नोट--( क ) यदि संयोजक सघुद्यययोधक अव्यय फ 
श्यो या वाक्यों को जोढ़ता दो तो वह अन्तिम शब्द्‌ या वाक्य 
क पूवं आता ह 1 जसम फुलवारी गया, वरदा जाकर सुगन्धित 
पलों को चुना ओर उनकी पक खुन्दर माटा यनायी । इस पैदे 
के पतते, पुष्प ओर फल सभी सुदावने दै । 

` ` (ख) संफेतवाचक समुच्यययोधक यदि, तो; यद्यपि, तथापि; 
प्रायः वाक्य के प्रारम्ममे दी अति ६1 जैस्े--यदि तुम यद पुस्तक 
आयोपन्त पद्‌ जाओ तो ब्त से नये-नये शब्द्‌ जान जाओगे । 
यद्यपि यात टीक थी तथापि उख समय चोना उचित नहीं था । 
(१८) घाक्य मै जव को$ द्ब्द्‌ दो यार आता ै तय 
श्वीसा' कदलाता शै जो 1 , प्क काठीनता, निकरता, 
फबछता आदि अर्थ का द्योतक ह । जेखे- 

, धर घर डोलत दीन हँ, जन जन जोचत जाय । 
व । "विदारी" 

 नोर-जष्ं व्क दी शब्द्‌ दतो वार लिखना दोता दै वद 

रोग पक शब्द्‌ टिकर उसके आगे २१ छिख देते ह पर यह 
१० 


१४६ र्चना-मयड्  [कतीयख्द. 
प्रयोग अच्छा नदीं है । कभी-कभी यद भ्रमरमे डाछनेवाल प 
जाता ै। (0 
मे (ग्ण ' ` ", "`^ 
पिछले प्रकरण म॑ कहा जा चुका है किं वाक्यरचना फ सप 
पदँ के क्म ओर सम्बन्ध पर विदोप ध्यान दिया जाता है 
का क्रम जिस दद्ग से वैदाया जाता ्ै उसके सम्बन्धी 
पिके भरकरण भ थोड़ा बहुत भकाश डाला जा उका द। अर 
इस प्रकरणम पदों के सम्बन्ध क विपय में, जिसे मेल (०० 
कदते ई, मोरी-मोयी वातं बतला दी जर्येगी ! ˆ. ` '' 
प्रायः देखा जाता है कि हिन्दी के वाक्यों मै कत्तौ याक 
पद्‌ के साथ क्रिया-पद्‌ का, संला-पद्‌ के साथ, सरवनाम-पदक 
ओर सम्बन्ध के साथ सस्वन्धी-पद्‌ का ओर विदोष्य के साध 
विशेषण का सम्बन्ध वा मेर रहता चै । कु ओर शबद भ 
आपस मे सम्बन्ध रखते द जिर नित्य सम्बन्धी कते द । , 
ए--कर्ती, कमं अरः क्रिया . ,. :: 
(१) यदि वाक्य मे कन्त का को चि प्रगट न देत 
उसकी क्रिया के किङ्ग, वचन ओर पुरु क्तौ के लिद्ग\ वचः 
ओर पुरूष के अनुसार होते द जादे कमं किसी भी सूप मे पय 
न र्दे । जैसे-मोदन रकता ै। खिर स्नान छरती. ६ ।; 
सेटी खाता हं इत्यादि 1 ० ८.५. ५ 
(२) यदि वाक्यम पक ही छिग, वचनं ओर पुरुप के अने 
चिह-रदित क्तौ ओर' या इसी अर्थं मे श्युक्त किंसी अर 
योजक शब्द्‌ से मिले रं ` तो क्रियां उसी खग ॐ वहुवचन . 
हयेगी । मगर यदि उनके समूद से पक चचन का योध हो त 
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शिया भी पकं वचन म योगी 1 जैते-शष्न्तला, प्रियम्यदा ओर 
मनुष्या पुष्पवाटिका म पदों को सीच रही थीं । राम, मोहन 
ओर हरगोविन्द आ रै ह । यह वात सुनकर चन्द दुष्य ओर 
षोभ दुभा 1 

(८३ ) यदि धाक्य म दोनों प्टिगों ओर'चचनों केने चिद 

रदित फत्त 'ओरः या इसी अथं म प्रयुक्त किसी उन्य शब्द्‌ से 
संयुत दों तो क्षिया वहुवचन होगी ओर उसका लिङ्ग अन्तिम 
क्ती के अतुसार हयोगा। जसे--पक गाय, दो धोड़े ओर एक वकरी 
मैदानमे चर र्दी ह। 

~ मोट--(क ) यदि वाक्यम दोनो खि्ञो के एकवचन कफे 
चिह-दित अनेक क्तौ ओर" या इसी अर्थं म ल्यवहत योग से 
भिये रै तो क्रिया प्रायः बहुवचन ओर पुंलिङ्ग दोगी । जैते- 
याप ओर यकरी पक गार पानी पीते & । 

^ (ख) तीसरे नियम के अघुसार चने वाक्य मे यवि 
अन्तिम फत्ता पकवचन म आवे तो किया भी प्रायः एक वचन मे 
व्यबहत हुआ करती द ।जसे-रखा की जीवनी म उनके दिसाव् 
फाखाता तथा डायरी नदीं प्रिलेगी । 
पर्त छोग प्रायः दस प्रकार के चाक्य लिखने म अन्तिम 
-कततौ अक्खर वष््वयन म लिखते ई ! 
 , ' (४) यदि वाक्यम कद चिह-रदित कत्त धों ओंर उनके 
पाच म विभाजक शब्द्‌ आते तो उच्तकी क्रिया क दिय ओर 
पचन अन्तिम कर्ता फे छग .ओर बचन के अनुसार गि । 
 असे-मेसी याय चा उसके वेट ताखाच मे पानी पीते ई । निम॑र- 
कमार या उसक्री वहन जा र्दी दै इत्यादि । 
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(५) यदि वाक्य म अनेक चिह.रहित कक्तं ओर उत 
क्षिया के वीच कोद समरूहयाचक र्द रहै तो करिया फलि 
ओर वचन समूदवाचक शब्द्‌ के.अनुक्रूल होगे ।'जैते-यु. 
वद्ध, स्री पुरूप, छड्का छड्की सव के सव आनन्दं से उका 

(६) यदि वाक्य म अनेक चिह-रहित कत्त दँ ओर इर 
यदि पक वचन का वोध हो तो श्रिया पक वचन म ओर हुवन, 
का योध हो तो वहुवचन मे दोगी-चादै कर्तां ओर जिया 
वीच समूद-सूचक को$ शब्द्‌ रदे या न रदे । परन्तु यह याद्‌ शकन, 
चाहिये कि यद्‌ नियम केव अभ्राणिवाचक कर्तां के रिप 
भाणिवाचक के किप नदीं । जैसे--आज्ञ उसे चार सुपये तेरह अगे 
तीन पैसे मिले । इस काम को करने म कक दो मदीना जौरंफ 
चरख रुगा । विदयाख्य क किप दो हज्ञार रुपया दानखषप 
मिला श््यादि ।  „ 

(७ ) जव अनेक संलापे" चिह-रदित कर्त कारक मेँ आक 
किसी पक ही श्राणी वा पदार्थं फो घूचित करती ह तव त्रिय, 
पक वचन भ आती है । जैसे-वह राजनीतिक्ष ओर योद्धा ख, 
१८२८ ६० मं मर गया । (८८ 

मोट---उपयुक्त नियम पुस्तकों के संयुक्त नामो मै भी टि 
होता है। जसे--+धमं ओर राजनीति किसका लिखा आ! है 1 ,; 

(<) श्रायः वाक्य म पले मध्यम पुख्प, उसके वाद्‌ अन | 
छुष्प ओर अन्त भै उततम पुरुप रुदता है । जसे-तुम, वद ओः | 
जागा । ८ | 
(९) यदि वाक्य म चिह-रदित छती तीरनो पुरुप म अदि 


तो क्रिया के छिग ओर वचन उत्तम पुरुप कषे छिगर ओर घचन 
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हैअतुसार होगे; यदि मध्यम पुय ओर उत्तम पसप या अन्य पुश्प 
रीर उत्तम पुरप म आवे तो भी उत्तम पुटप के ही अनुसार होगे 
मीर यदि केवल अन्य पुरूष ओर मध्यम पुरुप मँ आर्ये तो मध्यम 
{ष के अनुसार हगि । जैसे-वुम, वद ओर म जार्जगा । तुम 
भीर म जागा । वद ओर हम जा्येभे 1 तुम ओर वह जाओगे 1 

(१० ) आदर फा भाव पदृशित करने के छि चिहु-रहिति 
इत्तौ अगर पक वयन म भी क्षे तो उसकी शिया वहुवचन भे 
प्रेमी । जैसे--वद्‌ चले भये । मादूम नदी, रमेदयर वायू अव तक 
यो नदीं अथेह? . 

( ११) श्दवर फेः लिप ` पक चचन की क्रिया का ५ ्ी 
श्छ माद्दू पड़ता दे । जेखे-ँ अपनी निदपता कसे सिद्ध 
१ -रदवर टी इसका साश्री है । दभवर, त्‌ है पिता हमारा । 

( १२.) जरष.जरहा घाक्य मे क्रिया कत्ता के असार होती 
होर. भुष्य कत्तौ के हौ असार दोती है-विधेय सूपे 
ये दुष्‌ अप्रधान कत्तौ के अनुसार नदी । जैसे-- "राम! घल फर 
ढो" हो मया । स्त्रणेलता' उर से "पानी हो गयी । 
, (९३) यदि वाक्य भे पकष्टी फत्तो कीदोया अधिक 
पापिका कियाय मिक्नमिन्न कालों मे या कोद अकर्मक ओर 
र सकर्मके हौ तो क्तौ का चि केवल पदटी क्रिया के अयु- 
गर आता हे । जेत्त-दरि ने दोपदर का खाना खाया ओर सो 
ह| `, ` ` 
. (१४) किसी वाक्य भ प्रयु दो यावो से अधिक कियाओं 
£ समान कत्त को कटर वार नदी लिखकर केवल पक यार 
रखना चाये जसे चद यरायर यर्दो आता जाता है 1 

(५) कर्ता का विह पूर्वकाटिक क्रिया क भुखार नदीं 
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आता । किसी वाक्यम पूवंकाछिक क्रिया का यही कतत हेग 
जो समापिका क्रिया का होगा । जसे वद खाकर सो र्दा । . ` 

( १६) यदि प्क वा अधिक चिह-रहित कत्तौभो काशेः 
समानाधिकरण शब्द हदो तो क्रिया उसीके अबुसारः दोतीष। 
जेसे--खी ओर पुत्र कोर साथ नदीं जाता । कंचन ओर कामि 
दोनों दी छोगों को पाग वनाकर छोडती है ^) 

( १७ ) यदि वाक्य मे कत्त कां 'ने" चिह ओर कम का 6 
चिद भ्रमर र्दे तो क्षिया सदा एक वचन, पुलिग ओर अन्य ए 

होगी । जैसे-रप्णमे वंशी को वजाथा। मोदन ने अफ 
वहनं को बुलाया ! 

(१८) यदि वाक्य मे क्तौ का शेः चिह भ्रगर षे 'ओै 
कर्म रदे पर उसका "कोः चिह्न प्रगट न रदे तो क्रिया के तग 
वचन ओर पुरुष कर्म के छग, वचन ओर पुरुप के अनुसारी 
जसे-सीता ते रमं के गले भ जयमाल डाल दी। मैते रो 
खायी । उसने यड़ी अच्छी चीज्ञ देखी हत्यादि। ` 

( १९) यदि धाव्य भे क्त का शे" चिह्न रदे ओर कमन 
रहे या लुक्ताचस्था मे रदे तो क्रिया सदा एक वन, पंलिग ओः 
अन्यपुरुष मै आती 8 । जसे-सीता ने का। खोगों ने देष 
त्यादि । 

(२०) क्िरया्थक संशा की क्रिया भी सदा पक वचनः पुरि 
ओर अन्य पुरुप प्रं आती 1 जेसे-उसका जाना सफल हभ । 
स्वह को रहना ऊाभदायक ह ! 

(२९ ) वाक्य म कत्ता वा कमं के, जिसके अलुसार क्रिय 
ष्लिग, वचन आदि का धयोग किया जाता है । दिग म सवेद 
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ो करिया पिय म व्यवहूत होती है । जेखे-शाखो मे लिखा 
 । वुम्दाय खनत फन है ? त्यादि । 

(२२) क सहाप केवल वहुवचन म श्युक््ुजा करती 1 
से-उसके होग्र उड्‌ गये 1 मुप़तमे पराण छट गये । आंख से 
मू निकर पडे। वम्र दशन भी दुखैम द्यो रटे ह । श्रमं के 
ति खेटो गये । फोध से उसके ओट फडकते छे । दोश, 
ण, दृशंन, ओघ, ओट, दत आदि श्द्‌ सदा वहुवचन 
युक्त होते है 
, कर्मकारक ओर किया केभेर फे अधिकांश नियम क्तौ ओर 
या के मेल के सम्बन्ध म छिखे गये नियमों के ही समान ह । 
षप मे पे नियम यदय दिये जति ६ । 

(२३) कम॑ के अगुलार दोमेवाी क्रियावलि वाक्य म 
दिपक टी छिग ओर पक वचन क अनेक प्राणिवाचक चिषु- 
हते कम कारक्र आधिं तो क्रिया उसी छग के वष्टुवचन मै आती 

। जेसे--उसने यकरी ओर गाय मोल छी । मोदन ने अपना 
तीभा ओर ये भेजे । 

नोट--चिह-रदित कमं कारक मे उत्तम पुरुप ओर मध्यम 
प नहीं आते ! , 

(२४ } उपयुक्तं नियम के अयुखार आयि इप कमे" मै यदि 
पक्ता का वोधहो तो क्निया एक वचन चै अवेगी! जैते-- 
ह ने पक मतीजा ओर पक वेशा भेजा । उसने पक गाय ओर 
क वरी मो डी । 


(२५) यदि वाक्य मरं एक ही दिग ओर वचन फे अनेक 
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चिह-रहित अध्राणिवाचक कर्म आवें तो क्रिया . पक घन्‌ 
अधिमी 1 जेसे--उसने सट ओर कंधी खरीदी । राम ने पूरं ओर 
फट तोडा । 

(२६ ) यदि वाक्य मे भिन्न-भिन्न ष्ठिग के अनेक चिहु-रहित 
कर्मं पकः वचन मे रै तो क्रिया पुंद्धिग ओर बहुवचन म अविगी। 
ज्ञेले-्मने येल ओर गाय मोल लिये । मोहन ने सकस मेँ वनुर 
ओर वाघ देखे ! ` 

(२७ ) यदि वाक्य मे भिन्न-भिन्न लिगं ' ओर वचर्मो फे एक 
से अधिक चिह-रदित कम॑ रहै तो क्रिया फे छिग'जौर पचनं 
अन्तिम कम के अुलार होगे। जेसे-्मैने ख, कंघी, द्प॑ण.ओर 
पुस्तके मोरु ठीं ! 

( नोर-अंतिम कम धायः वष्ुवचन मे आता है ) 

(२८ ) यदि वाक्य म कर चिह-रदित क्म आवें ओर व 
विभाजक अन्यय द्वाया जुटे र्हं तो करिया अन्तिम ` कम फे अयुसार 
होगी । जैसे-तुमने मेरी रोपी या डंडा ज्ञरूर लिया है। ` , 

(२९ ) यदि वाक्य म अनेक चिह-रदितं कमं से किसी पक 
वस्तु का वोध हो तो क्रिया पक वचन मँ आवेगी ! जैसे- मोहन 
ने पक अच्छा मि भौर चन्धु पाया है! 

(२० ) यदि वाक्य मे व्यवहृत कः चिह-रषित.करम का को 
समानाधिकरण शब्द्‌ रहे तो क्रिया समानाधिकरण श्चब्द्‌ के अनु 
सार होगो । जैस--उसने धन, जनः छल, परिवार आदि सव कुछ 
स्याग दिया) 

(३१) विह-रदिव दो फर्म म क्रिया सुख्य कमं के अयुसार 
होती है1 जैसे-मीरकासिम ने अपनी राजधानी सुमेर वनायी। 
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वि संन्ना रौर सर्वनाम का मेल 
- (१) वाक्यर्मे किसी स्स्वनाम फे छग ओर वचन उसी 
संक्षा के रिग ओर वचन के अनुसार दते ई जिसके वदले मे 
वेह आता, "पर्दा, कारको मे मेद्‌ हो जाता है। जैले-खियों 
कती द कि हम गंगा-स्नान कस्ते जा्वंमी । हरिगोपाल कदना 
हैकि ङ पत्र सम्पादनकला सीमा, धयोकि भेरा शछकाव उस 
ओर अधिकः है 1 

(२) यदि वाक्य म कद संला्ओं क बदरे पक ही सर्वनाम 
पद हो तो उसके छग ओर वचन खंजा-पद्-समृह के दिग ओर 
वचन फे अनुखार दोमि। जैसे- शीतर ओर भागवत खेक रदे द 
परनयु वे शीघ्र ही खाने को आगे । 

- (३) नतूका प्रयोग अनादर ओर प्यार के अथंमेकिसी 
संक! के वदते दता ह । देवताओं के किए भी लोग द्सका धयोग 
कते ६। जैसे- मोदन, तूः आज पटने नदीं गया ? मन्थरे | तु 
दीमेरी हितकारिणी हो ! हा विधाता, तू ने यह पया किया 1 
(तू की जगद्‌ तुम कषा भी प्रयोग होता है।) 
~, (४) किसी संस्था या समा फे प्रतिनिधि, सम्पादकः प्रन्थ- 
कार ओर षड़े-यडे अधिकारी श्न" के बदटे हमः का प्रयोग कर 
सकते ६। जैसे-दम पिखटे धकरणो मेँ यद यात किख चुके है । 
द्म .दिन्दर-खमा के प्रतिनिधि की हैसियत से इस प्रस्ताव फा 
विरोध कसते ६ । 

(५) अधिक आद्र का भाव प्रदिव करने के लिप आप 
शब्द्‌ के बदले पुर्यो के लिप (छपानिधान श्रः, "महादाय, 
श्वोमान्‌ः आदि ओर चखियो के टिए श्रीमती, वेवी" आदि 
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शब्दों का प्रयोग किया जाता है । कमी-कमी व्यंग के'भाव 
भी ये शब्द प्रयुक्त होते ई । जसे-ध्रीमान्‌ फो आहना दिरोधायै 
है । देषी जी कव जा रदी । दुजूर को सलाम । छपानिधान के 
ही कारण मुञ्चे यह दुःख भोगना पड़ा है ( व्यंग भाव ) इत्यादि | 

(६) बल्ल के सामने अपनी हीनता ओर दीनता दिखाने क 
किष अथवा दिष्टाचार के नियमों के अलुसार उत्तम पर्प सव 
नाम के वदछे पुरुपों के छिप--दास, वन्दा, सेवक, अद्वर अदि 
ओर सियो के लिए--अनुचरी, दासी, सेविका आदि शब्द प्रयुक्त 
होति ६! जैसे- स दास को याद्‌ रखियेगा । नाथ ! इस दाषी 





को मत भूखियेया । 
विशेषण श्रौर विशेष्य ति 
(१) वि्चेपण के दिग ओर वचन आदि विशोष्य के ठिग 
ओर वचन आदि फे अनुसार होते ह । चादे वह विरोष्य के 
पहले रदे वा पीछे । यँ पर यद्‌ ध्यान भँ रखना चाये कि, 
आकारंत विशेषण म ही विशेष्य के छिग, वचन ओर कारकं के 
कारण विकार उत्पन्न होता है अन्यथा नदीं । जैसे-काटी गाय 
चरती है । यद गाय काटी है । बद अद्भत जीव दै 1 वह वारक, 
चदा खुन्दर दै यादि । ५ 
मोट--खन्दर, खुशी आदि फ देसे अकायन्त विशेष 
ई जिनमे विशेष्य के ग के कारण विकार उत्यक्न हो सकता .६। 
छोग शदे दोनों वरद से ( विरत ओर अविकृत ) प्रयोग मरै ठति 
ै। जैसे-खन्दर वारुक--न्दसी ( खन्दर } चालिका । उशीर 
चालक--छदीखा ( शीर ) चालिका । न । 
(क) धायः देखा भी होता कि खुन्दर फो छन्दरी भौर 
खरी को खकषीला कर देने सेये विदोपणसे विशोभ्य हो जाते 
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&। जेते- सुन्दरी स्नान कर रदी है ! खशीटा धीरे-धीरे जा र्दी 
है । यँ घुन्ररी ओर सक्षीटा का अर्थं हुजा- सन्दर खी ओर 
भुश्षीट खी । 

( ख ) प्रलयय से यने यदुत से अकारान्त विदोपर्णोमे भी 
विदष्य कै कारण विकार उत्पन्न होते ई। जेसे-मनोदरमनो- 
हारिणी, भाग्यवान्‌*साग्यवती इत्यादि 1 
` “ (२) चिह्व-रदित कर्मकारक का विकारी विदोपण अगर 
पिधेय के रूप म व्यवहृत हो तो उस छिग ओर वचन क्म के 
सिम, ओर वयन कै अटुखार हग पर यदि कर्म का चिहप्रगर 
रेतो विशेषण व्यो का त्यो रह जाता है अथात्‌ विकव्य से 
वद्रलता दै! जैसे--उसतने अपने सिर की टोपी सीधी कौ । उत्तने 
अपने सिर की टोपी को सीधा ( सीधी ) किया त्यादि । 

(३) यदि पक दी विकारी विद्ेपण के अनेक विदरोष्य हो, 
तो बद्‌ पले विरोप्य के टिंग, चचन ओर कारक के अयुसार 
दृता । जैसे--सद्क पर छोरी-खोरी द्किर्याँ ओौर खदटके 
सेरते ६ । 


„ .(४) यदि अनेक विकारी विदोपणो का पक ही विरोभ्य हं 
तो वे सभी विरोप्य के लिंग ओर वचन के अनुसार वदल्ते ईह । 
जसे-चमकीले ओर खदष्वने दति 1 
(५) खमय, दूरी, परिमाण, धन, दिशा आदि का वोध 
नेवा संश्ाओं के पटले जव संख्यावाचक विदेषण रदे 
भोर सं्षओं से समुदाय फा बोधनो वे विहृत कारकं 
म भोप्रायः पक चचन फे रूप मं आती ष । जैसे-चार मीर की 
दूरी! पोच दञ्नार रूपये मे यादि 1 
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नोर--चार महीमे म, चार मदी म, चाये महीने म ओर 
चाये महीनों म--इन चारे वाक्यांश के अर्थ पर थोड़ा भेद दै। 
पले मे साधारण गिन्ती है, दस्र म जोर दिया गया है ओर 
तीसरे तथा चौथे म समुदाय का अथं ६ । 


(६) यदि क्रिया का साधारण रूप किसी ' संका फे आगे 
विधेय-विरोपण होकर आवे ओर उससे 'सम्पदान या क्रिया की 
पृ्सि का अथं प्ररत ह्यो तो उसके किंग ओर वचन उसी सफ 
रिंग ओर वचन के अनुसार होगे जिसके साथ वह आया है 
परन्तु यदि उससे उस संञा के सम्बन्धी कावोध दो तो उसका रुप 
ज्यो का त्यो रद जायगा । जैते- धंश वज्ञानी होगी । रोरी खानी 
पदेगी । परीक्षा देनी होगी । व्यथं का कसम खाना छोड दो। 

यदौँ पर नेरी खानी पड़ेगी' आदि वाक्यों मे क्रिया सग््दानं 
या क्रिया की पुत्ति का अर्थ प्रदर्शित करती है परु . कसम 
खाना' म कसम सभ्यन्ध कारक के पेखा व्यवहृत हआ हे जिसका 
सम्वर्धी खाना, है अर्थात्‌ कसम का खाना" । इसलिप पहल 
तीनों वाक्यो म विधेय-चिद्येषण क्रियाका रूप सश्षाकस्पक 
अनुसार दरू गया है ओर अन्तिम वाक्य मेँ ज्योकार्ययोरह 
गया है । 

दस छे नियम के सम्बन्ध मं दिन्दी-खेखकों म वड़ा मतमेद्‌ 
है परन्तु अधिकां डेखक दसी नियम-को मानते ह ।'अस्तु । , 

स॒म्ध श्रौर सम्बधी 

(९) सूभ्बन्धके विह वदी. लिंग ओर वचन होगे जो 
सभ्यन्धी के । जेसे-रम की गाय, मोदन की रुढ्का 
उसके घोड़े त्यादि 1 
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, (२) जिस प्रकार आकारान्त विदोपण म विद्य के अघु- 
सार विकार उत्पन्न दोता है उसी प्रकार सम्बन्ध कारक कैः चिह 
म सभ्यन्धी के अनुसार विकार उत्पन्न होता है ¡ जसे-काठी 

गाय, यम की गाय; अच्छी रुडकी; मोदन की छड्की इत्यादि 1 

(३) यदि प्क दी सम्बन्धक कई पक स्म्यन्धो शतो 
सन्ध क चिह्न मे पे सम्बन्धी के अनुसार चिकार उत्पन्न 
होगा! जैसे--राम की गाय, घोड़े ओर बकरियां चरती दै । 

नित्य सम्बंधी शब्द 

हुत से अव्यय, थोडे से सर्वनाम ओर कछ पेसे शब्द है 
जिनमे बरावर एक सां सम्बन्ध रदता है । रेते शब्दो फो नित्य 
सम्बन्धी शरद्‌ कहते ६ । जसे-जव-तव, समे जव कर साथ तव 
फा वरावर सम्बन्ध रहता है अर्थात्‌ जव वाक्य मै “जवः 
भरयोग किया जायगा तव वर्ह तव का भी प्रयोग हागा। 

जेसे-जव भँ वरदा गया तव वद्‌ खा रहा था । 


कुड नित्य सम्बंधी शब्द 
(१) जव-तय । तवक स्थान पर रोग तो" भी लिखते ह 
प्र पेसा लिखना खटकता है। 

(२) यथपि-तथापि । तथापि" फी जगद किन्तु", धर्तु 
आदि लिखना ठीक नदीं ्ै । तो भी छिखा जा सकता है । पद 
"पदयपि, को "यद्रि ओर तथापि को तदपि लिखते ई ।जैसे-- 
` यथपि चर्दाहैजे की वीमारी है तथापि ( तो भी ) मेय वद्य जाना 

 अनिबास्यै है । 
(३) थदि-तो । तो फी जगद प्ठव, लिखना टीक नदीं 
। यदि" की जगद 'जो' लिखा जा सकता 81 जै से-यपि आज 
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मोदन रहता तो यद वात दोन दी नदीं पाती । जो मै यद जान 
पाता कि तुम नदीं आसक्रोगे तो मै स्वयं वरहा परहुच जाता। : 
(४) जो-सो 1 खोग सोः की जगद वह" धदी' आदि ` 
चिखने खगे है । जैते-जो खोजेगा वह पावेगा । जो देखेगा सो. 
हसेगा इत्यादि ! । 
(५) जर्द-तदँ । त" के बदले म वरदा" का मी प्रयोग 
होता है। जेसे--जद्य चमा तद आप- जरो चमा है व: 
श्दघर £ । ५ 
नोर--कभी-कमी नित्य सम्बन्धी शब्द्‌ गुप्त भी रहते ६। 
जसे-आप आद्येगा तो देखा जायगा । इस वाक्य मे चयदि, 
शद्‌ छिपा हआ है । उसी प्रकार से-( जव ) आप आग्ये त्ब 
क्या होता है इ्यादि । 
अध्याहार ; 
अध्याहार--कभी-कभी वाक्य म संश्चेप अथवा गोसव लने. 
के लिप कख रेते शब्द्‌ छोड दिये जाते ह जो वाक्य का अथं 
खगाते समय सदजम दी समन मे आ जतेै1 इल. प्रयोष 
को अध्याहार कहते ६1 जेखे--दमारी ( ) खनता कौन 
इख वाक्य म मारी क वाद्‌ चात' शब्द्‌ गुर है 
अभ्याहार दौ तर के होते ई-भूणणं ओर अपूणे । | 
पूर्णं अध्यादार-पूणं अभ्याहार म छोड़ा हा शब्द पह 
कभी नदीं आता। जैसे-उसने मेरी ( ) पक भी नहीं खनी । , 
अपण अध्याहार--अपू्णं अध्याहार म छड़ा हुआ शब्द्‌ प्क ` 
वार पदे -आ चुकता है 1 जैसे--सुस्चे कलमं फी उतनी आवदयः, 
कता नदीं जितनी पेसिरु की ( ); 
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पूणं ्रच्याहार का प्रयोग 
(१) देखना, कहना ओर खुनना क्रियाओं के सामान्य वर्तमान 
ओर आसन भूतकार मेँ कभी-कभी कर्ता लुत रदता दै । जते- 
कहते है कि स्वीढेन म कमी-कभी आधीरात मँ सूर्यं दिखा 
पठते दै । नते द॑ कि संसार म फिर ट्ड़र छिष्नेवाटी £ ! 
कदाभी दै कि अष न जाय रवि वरा जाय कवि । देखते द †के 
भव म्प मै तेल नदीं दै शछ्यादि । 
(२) विधि क्रियामै कत्त अक्सर लुत र्ता £) जैते-( ) 
पधासियि। ( `) सघनिये तो सही । 
` (३) जर प्रसंग से वात समश्च मे आ जाय र्दा कत्त ओर 
सम्बन्ध कार की आवदयकता नही रह जाती ै। जसे -अकवर 
ब्य धी प्रमावकशषारी सप्राय्‌ था । ( ) हिन्दू. श्ुसलमान दोनों 
| को पक नश्नर से देखता था! { ) राजधानी दिल्टी थी। 
- (४) सम्बन्धवाचक, क्ियाविदतेषण ओर संफेतदूचक . 
समुचयवोधक्र अव्ययां क साथ अगर होना, दो सकना, धनेना, 
, यन सकना आदि क्रियापे हं तो उनका उदेश्य अक्सर दप 
रहता दै । जैे- 
2. यैं क 9 
जैसे ( ) चने समदा घुश्चा फर धैर्य्यं सव को दीजिप । 
जर्ष तक ( ) छो सुते जद्द खवर दमे । जयद्रय यथ 
(५) जानना शिया के सम्मान्य भविष्यतकाल का कत्ता 
अभर अन्यपुूप ट तो चद्‌ प्रायः लुप्त रता दै । जसे-उस्मेः 
वेय भं ( ) न जि दयाया माच उड रद योगे । 
(६) छरे-छोटे धश्चवाचक या अन्य वाक्यो मे जय कर्ता 
का अनुमान किया फे रूपसेख्गजायतो फर्ताफो खोप कर 
सक्ते । जे--क्या घर जाओगे ए षं, जाना ष्टी शफ है । 
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(७ ) जिनं सकर्मक क्रियाओं के अथं म व्यापएक्ताहो 
उनका कर्म छुप रहतां & ! जैसे- मोदन ( ) पद टेता है र ' 
८ ) किख नहीं सकता । 

८८ ) विदेपण अथवा सम्बन्धकारक के वाद्‌ वात, हाल ` 
ओर सद्गति आदि अर्थवाले विशेष्य अथवा सम्बन्धी काछोप ` 
हयो जाता है ) ऊसे-अगर मेरी ओर आपकी ( .) अच्छी निमी 
तो फक दिनि चैन से कर जार्येगे । जर्दा आप विद्यमान ही ई 
वँ की ( ) क्या कमी ह ? । 

(९) कष्ावतो म, निपेधवाचक विधेय म तथां उद्गार म 
दोना" किया का वर्तमानकाकिक रूप श्रायः द रा करता दै 
जेसे-रमै वर्षा जा नदीं सकता ( )। दुर के ढोक सदावने, 
८ ) । महाज की जय (८ )। 

(१० ) कमी कभी जटिल चाक्य मै "कि" शब्द्‌ लु रहतादै। 
ञेले-पता नदीं ( ) परीक्षाफर कव तक निकलेगा । 

अपूणे श्मध्याहार्‌ का प्रयोग 

( १) प्क वाक्य मे कत्ता का उल्टेख कर दूसरे वाक्य भ 
उसका खोप कर सकते है । जैसे- मदेन इतना असावधान 
लड्काहैकि{ ) रोज्नपकन पक चीन्चखोदहीदेतादै। 

(२) यदि प्क वाक्य मै चिह-सदित कत्ता अवि भौर, 
दृस्रे म चिह~रदित तो पिटे कत्त की आवदयकता नरी रहती) 
जैसे-शुणानन्द ने पटना छोड दिया ओर ८ }.धर जाकर 
खेती करने रगे । 


(३ ) जव अनेक क्तओं की प्क ह्मी सदायकः श्रिया रदे 
तो उसे वार-वार नहीं दिख कर अन्तिम किया के साथ डिखते 
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, &। जते-संयमपूर्वक रहने से मन प्रसन्न रदत, श्यैर की वुद्धि 
होती ओर वीमारी का दिकार नदी वनना पड़ता है । 

., ,(४) समता प्रददीत करनेवलि वाक्यों म उपमवाले 
, वाक्यो के उदेदय के भायः सभी श्दु लोप कर दिये जति 1 
, जैसे-उसका श्षरीर यडा दी भयद्भुर है मानो राक्षस । 
(५) प्रश्षवाचक याक्य कफे उत्तरम प्रायः वदी इव्‌ र्द 
, जाता है जिसके विषयमे धच किया जाता द । ओसे--मेरी पुस्तक 
¦ कर्द है १ आलमारी भे । कया आप खा्यगे ? ह, ख्ञगा । 

जिस प्रकार कभी-कभी वाक्य मेँ रन्दो का खोप हौ जाता 
` है उषो प्रकार भयर्यो का भी लोप दो जाता है । जेसे-मोदन 
| खापीकर ' निश्चिन्त ष्टौ गया । कोई देखने ओर खननेवाला हो 
। तव तो त्यादि । 
अभ्यादार के भरयोग से घाक्य संशचेप तो ्ठोदी आता दै 


। साय दी भाषा का सौषठव भी बढ़ जाता है; पतटिष अच्छे-अन्छे 
| लेखक हके श्रयोग पर विदोष ध्यान देते ६1 
भ्यास 
१--नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध फरो । 
(ण्य्‌ धह (गुारुस्ण्ट्‌ 
, ~ म, तुम ओर बह जायगा । छोटे रढ्के लङकिया खेलते ६ 1 
, ` उसने नयी रीतयो को चटार्थी । उसकी "वात पर मोहनः हस 
विया । दद्म बालक, युवा, नर, नारी, सव पकड़ी गयीं । 
ध ( कविमल्णनाम) 1920) 
२-मौचेके शदो को शस भकार चैाओ कि प्क पूणे 
याय घन जाय । 
1 ११ 
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(क ) राज्य क्रिया, ते, सघ्राद्‌ अल्लो, तक, चं, चाटीष। 
(ख ) महाकवि, नै, रामायण, किया, संसार का,. तुरसी 
दास, की, रचनाकर, उपकार, बह्ाा ! ., ' 1 
( ग ) कहते दै, दापू, जिसके, पानी, चाोओर, रदे, उते । 
(घ ) है, कुण्डन, इङ्गरेण्ड, राजधानी की । 
(ॐ ) पहाड़, से, हिमालय, नदौ, गङ्गा, निकटकप वङ्गाठं 
की, गिरती है, म, खादी । 
(३) चीचे छिखे वाक्य-लमू मे परस्पर क्या भेद है । 
पावा 35 पल करलिलान्ट अणा ता ` नाणक 
566०८९5 --( १) मै भी वरहा जने को दयार ्ै। (२) 
घर भी जानि को तैयार द । (३) मँ वर्ह जानेको भी तैयार ह 


५ 
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विराम-विचार ( एपालपवपणा ) 


, एद्‌, याक्यांश अथवा वाक्य वोरते समय वीचन्वीव मँ 
कृ देर फे किप उहहरना आवश्यक हो जाता है । स ठहराव फो 
विराम कते ६ । पद्‌, वावर्यास अथवा घाक्य छिखते क्षपय 
जहो उहराव फी आवश्यकता देखी जाती है वरदो छख चिष्ठ 
खगाया जाता है! रेसे चिद विराम-विह कदलति द । विराम- 
चिद को चिना रुगाये वाक्य के अर्थं स्पष्टरूप से समह मै नदी 

, आते । कमी-कमी तो विना विराम-चिदो को खगाय हुं वाक्यो 
को समरन भे देखा गदृबदृदचाटा उपस्थित हो जाता दै कि अथं 

का अनर्थं हो जाता ! सदि वाक्यरचनाके अभ्यास फे सायः 
साय विराम-चिहं को उपयुक्त स्थानो पर लगाने फा भी अभ्यास 
करना परूरी है! आजकल साधारणतः हिन्दी म नीचे लिते 
विराम-चिहो का प्रयोग रोता है! 

, असखपविराम या कोमा-(, ) 

 अद्धचिराम या सेमीकोलोन=(; ) 

पूणेचिराम या पर-( 1) 
श्र्योधक्‌ चिह्‌=( ?)} 
" , विस्मयादिवोधक-( ! ) 
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उद्धरण=( ४ 3 )+ ( ६६ १ ) 
कोलोन ओर ङश = 
विभाजन=(- ) 
नोर--सम्योधन के चिह के लिए करही-कदीं असपविर 
(, ) ओर कदी-कदीं विस्मयादिवोधक (]) का प्रयोग कसे ै। 
अॐगरेज्ी मै उदराच का धक चिह कोलोन ८ : ) कदा जाता दै। 
दिन्दी मे अकेटे कोछोन का रयोग नदीं होता । कोकोन के साध. 
डश (-) का भी प्रयोग होता &। ५ = न 
अल्पविरम (07072) ०५) 
वाक्य पदृते समय जरजा थोद़ी-धोड़ी देर ठरे की, 
्नरूरत पड़ती पै वरहो-वरछा अल्पवियाम (८०४९) छरति ६। 
भराय; निम्नलिखित अवसे पर अस्पविराम गाने कौ आवः 
दयकता देखी जाती है-- न 
(१) जव किसी वाक्य म कई पद्‌, वाक्यांश या खंडवाश्यं 
पक ही रूप म व्यवहृत हों तो अन्तिम पद्‌ आदि को छोडकर 
शेष के आगे अस्पविराम छगाते है ओर अन्तिम पद्‌, वाक्यांश 
आदि के पदटे ओर? ध्या" आदि समुच्चय रखते ह! मगर जं 
अन्तिम पद्‌ आदि के आगे त्यादि आदि शब्द रदे तो उसे 
पहले समुच्चय की ज्ञरूरत नदीं रती । जैसे पृथ्वी, घुध, शनि 
आदि उपप्रह यं के चायो ओर धरूमते है 1 विया दने से अशान 
दुर होता ह, धन मिलता है ओर सभी जगह आद्र होता है। ` 
, (२) वाक्य के अन्तगैत जव कोरे पद्‌, वाक्यांश या खंड 
वाक्य आकर वाक्य फे अन्वय को अख्ग करदे तोरेसे.षद्‌ 
वाक्यांश या खंडवाक्य के दोनों ओर अर्पचिराम टगता दै दसी 
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जगहों मै कमी-कमी ददा (--) का भी प्रयोग होता है। ठैते- 
मेरे पक मित्र ने, स्वप्र म भी सुते देखी आशा नदीं थी, मेर साथ 
यदा विद्वाख धात किया है! आज मैने गंगा तट पर-जयर् 
उहल रदा था-एक अजीव चीज्ञ देखो । 
(३) अर्थ मै वाधा उपस्थित करने क अभिप्राय से भी अल्प 
विम छाते द। जैसे--राम, चा कैसा ही विद्वासघाती कयां न 
. हो, आखिर मेया मित्री है 
(४ ) सम्योधन-पद के आगे भी अद्पविराम फा प्रयोग किया 
जाता है पर जब पद्‌ म विशेष टदृता छानी दो तो अल्पविसम 
के बदले विस्मयादि-योधक चिद मी लगाते ६। जैते-मोदन, 
आज टदलने चरोगे या नदीं? अरे दष्ट! तेस मैने क्या 
यिगादा था? 
(५) घाक्य म जव नित्य सम्बन्धी के जोड़े का अन्तिम 
शब्द्‌ म र्दे तो वरदा भी अस्पविराम चिद्ध का धरयोग किया जाता, 
.है। जैसे-अगर यद्‌ वात मुञ्चे पदरे मादम रहती, मै कमी यदा 
, नदीं आता । ६ 
(६) कोको समुच्चयघूचक दान “कि! के आगे अव्य- 
विराम लगाते है! से उसने देखा कि, वाग म गुखाव क धट 
खिल श्दे थे ! परन्तु यह ध्योग ठीक नदीं है 1, जव कि" फे 
बाद किसी छी उक्ति अवतरण चि के वीच रदे या ^$ द 
देतो कोमा गाना आवदयक हो जाता है! सेम जानता 
¢ बह वडा शतान दै, मोदन ने का कि, “म किसी भी दारत 
उक्त पर विश्वास नही कर सकता! ५ 
(७ ) अगर वाक्य के आरम्म म आनिवले पदः भ 
या वाक्य-खण्ड पूर्वं यित विपय के साय सम्बन्ध रलता 
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तो उसके आगे अस्पविंराम राति ई । जै से-जोदो, यद प्रयोग 
उत्तम है । हा, इसका समर्थन मँ भी कर सक्ता । . 

( ८) षयोकि, परन्तु, किन्तु, सिप आदि के. आगे भी 
अस्पयिराम ति ई । जेसे-रम वर्ह नहीं गया, सलिए सव काप 
मिद्ध हयो गया। ' 

अहुविराम ( ऽलण-च्णृणा) 

जर्हा अस्पवियाम की अयेक्ठा कुक अधिक कार . तक ठदणते 
की ज्ञरूरत पडे ओर जहा एक वाक्य का दूसरे वाक्थ फे सथ 
दुर का सम्बन्ध द्रसाना दो, वँ अद्धविराम (; ) का प्रयोग 
किया जाता है। बहुत से लेष्धक अद्ध॑विसमर फा प्रयोग नदी 
करते ह ओर इसकी जगह अस्पविराम ओर पूर्णविरमे .से दी 
काम चला क्ते दहै, इसलिए दिन्दी के विराम-धिचार मेँ सको 
विशेष महत्व नदीं दिया गया है] 

अर्धविराम का प्रयोग--घतिदिन पारश्शाखा जाया , करो 
पाठ याद किया करो; संयम से रहो; हसी मै मला “ 


पूणंविराम ( ६५॥-5० ) । 
जहा पक वाक्य समाप्त दो वह पूर्णविराम या पाई (।) 
छा भ्रयोग किया जाता है । पूणं वाक्य के अन्तर्गत अस्पविराम, 
अद्धविराम आदि चिह भी अति द । जैस्त-मदाराणी चिक्टोरिया 
ने, अपने पचास वर्षं क राजञत्यकारू मै; अपनी प्रजा को शसन 
प्लने कौ भरपूर कोशिश की । प्रजाको दुःख नदो; राज्य 
करीं शान्ति-भंग न हो; इसका वराचर ध्यान रक्खा 1 । 
प्ररनवोधक चिह्न (प्रिग्‌ल.न [णलण्न्डमणा ), ' ` 


प्र्मपु्वक वाय के अन्त मे पूर्णविराम फी जगह भ्रश्षवोधक 





| 
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बिह (१) का प्रयोग किया जातां &ै 1 जेत्े-क्या सचमुच त॒म 
नदीं सामे ? 
“ विस्मयादिघोघधक (०८ ० 6वाणनभाणय ) 
, विस्मय, दर्प, विपाद्‌, क्ण, आश्चर्य, भय आदि मनोचृततियों 
षो भगट करने की लिप्‌ पद्‌, वाक्यांश या वाक्य के अन्ते 
`विस्मयादिबोधक्ष ( ] ) चिहु रगाया जाता है । $से-ओद । 
सी दरदेनाक हालत षै ! देखो तो, फिख वदादुसी से वद गङ्गा 
पार (५ गया [ शत्यापि 1 
उद्ुर ए चिद (1५५९५९१ (०४०5) 
`. जर किसी दुसरे वाप्य या उक्ति फो 
करना होता है वरह उद्धरण ( ५" ) चि का प्रयोग किया 
जाता दै । जय किसी फ उक्ति के अन्तरगत किसी ओर दूसरे को 
उक्ति को उद्धत करने की आवद्यकता पद्‌ जाय ते ( ' .} इ 
भवार का चि लगति ६। जसे-श्तदाप मँ ठिष्ठा दै, भ्नेपो- 
सियन बदा वीर था । जव वह अपनी सेना सेष्कवार त 
कता था, श्वैयार दो जाओ तो बाुप्रंडल भूँन उढता चा । 
कोटोीनं डैश (गन्ण-णवमम) 
{ निर्देशक ) 
जँ पर किसी विषय पर विगेष रकता श ८५ 
उदाद्रण या व्याख्या करने फी 0 श ष 
(--) का प्रयोग किया जाता दै 1 चातालाप्‌ समन त देख 
कनेवष के आगे इस विह का धयोग श न 
द्एरथ केः चार पुत्र थे :--म, दमण, मरत जर ९५ 
शश्ति--कर तक जाना दोसा! 


ज्यो का लयो--उदूघत ` 


` ~ 
+ ~ 
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ताय-मोहन के उरे तक। , , 

नोर--कोखोन डश फे वदे केच डेशा (-) का भी प्रयो 
कर सकते हई । कोको केवल, कोरोन.(: } फा भी प्रथो 
करते ६, पर हिन्द म रेखा भरयोग कम देखा जाता है । 

विभाजन (कण्ण) ॥ 

जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों फो संयुक्त कर एफ एष 
रूप म लिखना दो वरदौ विभाजन (- )  चिह खाति ई। जेसे-धन 
जनसमीका हास दहो र्दा है नै उसे भली-मोति पह 
नता हं । 

इन चिहोँ क अतिरिक्तं दिन्दी म ओर. मी बहुत से वि 
भ्युक्त दोते दै। जेसे--कोएठक ( . ) आदि । 

अभ्यास । 
१-नीवे छख गय मै यथास्थान, विरामादि चहो ! 


रगा । 


एणारलधक्रल पल ग[[न्ाणटः-- 

खनोगी कया हुआ आह स्खछति मात्र से हृद्य मे अग ज 
उटी उसकी जीवित ज्वाखापं अपने पञ्च को विकार सूप 
चदय आ रही ई ग्लानि धिक्षार ओरक्रोध की मिरी इई! 
दारुण चोरो से इतना निर्बल दो रहा ष्ट कि तद्पने कीः दवि 
रखकर ` भी पक वार तड्प नदीं सकता क्या वताऊ व 
कते नीं वनता मगर चाद जिस तरह हो कना दी डे 
इसरा कोटे उपाय नदीं है !` - 
(्वोरि' से चिह्न रदित कर उदधूत 





सप्रम परिच्छेद 
वाक्य-रचना का चरभ्यास 


परिवर्तेन ( (07९० ) 


' एते चाक्य-ए्वना करते समय पहले वताये गये नियमो पर ध्यान 
स्ते हप इत वात कौ पूरौ कोशिश करते रहना चादि कि 
वातय-एचना के नियमो को निवाहते ष्‌ भी वास्य मधुर ओर 
पंमाकथक रदे ! वाक्य को मधुर ओर आकरपक यनाने के टिप 
पद्‌, वाक्यांश ओर खण्डवाक्य के प्रयोग भे पूरा अभ्यास र्दन 
(की सावष्यकता है । यों तो साधारणतः वाक्य फखा हआ अर 
गडीखा होना दी चाहिये, पर करकी रायः देखा जाता है फि 
(अभिप्राय कों स्पष्ट करने द लिप, वाक्य म सरलता लाने के लि, 
उसे पिथिल करना भी ज्ञरूरी दो जाता &ै। सासं यह्‌ 
कि आद्यकता देखकर वाक्य को घटा या कख देना चाय । 
सके किप्‌ पद्‌, बाया ओर खण्डवाक्य म परस्पर परिवर्तन 
करना, पदता है पयं वाक्य फो कमी विस्तृत, कमी संचित, 
कमी पृथक्‌ ओर कभी संयु फरना पदता ६। 
पद्‌, वाक्यांश श्रौर सणवाक्प 
, ( पएजव०्‌ गिणत वणते (०४४८७ ), 
पद्‌, वाक्याच ओर खण्डवाक्य फो आपस म पण्वर्तन 
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करने समास, छृदन्त ओर तद्धितान्त पर अवलम्बित रदत दै । - 
परिवर्तन करते सम्य एस वात पर बरावर ध्यान रदे कि उ्थरै 
फिसी तरद फी चाधा न पडे । ^ 
(क) पद्‌ का वाद्यांश ओ्रौर वाक्यांश का पद्‌ 
सामासिकः पद, छदन्त ओर तद्धितान्त पद को वाक्या र 
आर वाक्यांश को सामासिकं पद्‌, छदन्त ओर तद्धितान्त मँ . 
परिवर्तित कर सकते & । ५ । 
पद्‌ का वाक्यांश 
वैप्णचविष्णु के उपासकः । 
खग्धप्रतिष्ठ~प्रतिष्ठा प्राप्त कयि इुपः। , 
आपादमस्तकःनपैर से सिर तक । 4 
राजनीतिक्ञ=रजनीति जानने वे! नि 
दार्शनिकन्श्तंनशणस्र जाननेवाले । 
वाक्यांश का पद 7. 
निन्दा करने योम्यनमिन्य । ४ 2 ^ (> 
विघ्रान जाननेवाटेनवक्ञानिक । ` 
तेज्ञ चलनेवालानदरतगामी । 
(ख) पद्‌ का खंडवाक्य आओौर खं्ठवाक्ष का पद्‌ 
पद्‌ का खंडवाक्य , । 
होव-जो हिव का उपासक दै। . 
आजाञबाह्-जंघ्े तक जिसकी भुजा केटी है । 
, घनवान-- जिसके पास धन है 
चिधवा--जिस खी को पति नदीं है। , 
दयाल्ु--जो द्या से द्वित होता द । 
महाप्य--जिसका आदाय महान है! = 


4 ५ ५ 
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खंढवाक्य का पद्‌ 
ज दुःख देता दै-दुःखद्‌ 1 
जो विदेश का ै- विदेशी । 
` जिसके पाक विद्या दै- विद्वान । 
जो दृसरे का उपकार नदीं मानता- रत्न । 
- (ग) यावांण का खंहवाक्य श्रीर 
खंडवाक्ष्य का वाक्यांश 
वाक्यांश फा खंडवाक्य 
मेरे व्यँ जति दी-जय म वरदौ जाता । 
उसके आने पर--जव वद आयगा या आया 1 
; शकि से परे--जो शक्ति से यार हैष 
समी के खाद्टि-जो र्मी के टादिले ई । 
खंवाक्य का वाक्यांश 
, जव वर्ततु समाप दोगा--वर्पातु के समाप हो जनि पर। 
जो अभिमान करता है-अभिमान करनेवाला । 
, जिसे षुद्धि ओर द &ै-युद्धि-यर चाला 1 


' मिभ्रित उदाहरण 
पद्‌ . वाकरयादा खंडवाक्य 
मंडी घमंड करनेवाखा जो धमंड करता दै । 
मणितक्ञ॒ गणित जाननेवादा जो गणित जानल ्। 
दरक दवेखनेवासा जो देखता ३ । 


प्रशंसनीय ` ` ्रदंलाके योम्य जोप्रंखा छ योग्य है1 
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श्मभ्यप्स \ । 
(१) नीचे छिखे पदों को - घाक्यांश ओर खंडवाक्य दो 
भ परिणत करो । । 
गणय पल निगणः कणतञ ० ष्क ग्रं 
८1३४5९5 1 
रृतक्त, अनिर्वचनीय, नास्तिक, जितेद्िय, शाक्लीय) वयाकरण, 
स्वदेश्लो ॥ 
(२) मीच किखे वाक्यांशों या खंडवाक्यों का पकक, 
पद्‌ नामो । ४ 
गण ल नान ए चव त्‌१८७९३ 7० फण 
जो न्याय अच्छा जानता है । कोक के चाहर । जो स्वमावसे, 
विरुद दो । यृहकर्मं से विषुख । जिसकी प्रशंसा सभी 
है। जिसका शच दी उत्पत्न न्दी हुआ हो । जव तक 
गदेगा । आव्र कै सहित । पैर से सिर ठक । 


वाक्य-संकोचन ओर सम्प्रसारण 

(८ ल्गध्ठलगय वात्‌ छपृषाऽंगा ० 56०८९) 

अर्थ म चिना किसी रकार का मेद्‌ उतपन्न किये अनेक पव 
से यने वाक्यकेभावकोथोटृदी पदोंके द्वारा श्रदशित 
की चि फो वाक्य-संकोचन-विधि कते दै । टीकर शफ 
विपरीत थोडे से पदों के घने वाक्य के भाव को ओर, भी स्प 
कएने के छिप उसे अनेक पदों मे धकाश्ित करने की विधि को 
वाक्य-सम्प्रलारण-विधि कदते ह । वाक्यस्चना करते समय य 
बात सदा ध्यान में रहे किं वाक्य सरल हो, ` सगमता से समह 
भे आ जाय ओर व्यथं पद्‌ वाक्य म व्यवहृत न हो । वक् 
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गढोटा ओर रोचक वनाने के टिप दी वाक्य-संकोचन की 
्ावद्यकता पडती दै ओर स्पष्ट भाव द्रसाने के टि वाक्य- 
सम्प्रसारण की । सकि जव वाक्य मे फाजिल पदों का व्यवहार 
क्रिया गया दो तो उन पदों को हटाकर केवल उपयुक्त पदौ कौ 
स्थापना के लिप चाक्य-संकोचन-विधि का जानना आवदयक 
2 साथ ही देसे वाक्य को जिससे भाव स्पष्टतः नदीं द्मलकता 
कष, अगर आवश्यक हो तो दो-एक पद्‌ ओर बढ़ाकर भी, अथं 
स्प करने फे मिमित्त बाक्य-सम्प्रसपरणःविधि का भी जानना 
हक्य दै । दोनो विधिरयं के भरयोग के समय ववर यह्‌ ध्यान 
म रखना चाहिये फि वाक्य के अर्थ मे विमिता न होने पव 
अन्यधा सव गुड़ गोधर द्यो जायगा 1 
( क ) वाक्य-संकोचन-विधि 

यौ तो अर्थं म चिना वाधा डले किसी वाक्य के संचित 
करने के भिन्न तरीके अल्तियार किये जा सकते है पर यरद 
पर सुष्य दो तरीके द्रसाये जते दै । 

, ( १.) वाय स व्यवहृत कई समापिका कियार्ओं को अस 
`परापिकषा या पूरवंकाटिक क्रिया मे बदलकर वाक्य संचित किया 
जा सकता &ै। जसे मास्टर साहव अयि ओर फिर चले गये-- 
मास्टर सादय आकर फिर चले गये } 

मै फुखवाङा गया ओर युखाव के श्ल तो 
जाकर शुकाव के फूल तोडे। 
' .\ (२ ) आचुपंगिक वाक्यः 
सामासिकः, प्रयान्तं या अल्पपद्‌ 


संचित किया जाता है । जैते-- 


दत ते ुलवाङ 


चाकया या क पदों के वदे एक 
क्रा प्रयोग करने से वाक 
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जैसा म ह वेला वह है-मेरे जेखा वहमीषै। ..\ 
्ेखा काम किया वैसा फल मिखा-जैसी करली वैसा फ । | 
जिसे भूख छगी &ै उसे भोजन दो-भूले को भोजन दो! ` 
विष्णु भगवान्‌ के चार सुज ह-दिष्णु भगवान्‌ चतुभुनी।' 
उसने ददो दन्र्यो को वश्च मे कर छिया है--द जितेद्धियर।" 
उसकी आख श्गा की आख क समान दै--वह मुगतेगी है 
(ख) बाक्य-सम्प्रसारण-विधि ` , ` ^ 
वाक्य-संकोचन-चिधि के विपरीत नियमों फे द्वाय दी धाय. 
का सम्प्रसारण कर सकते द! ' यँ पर यह ध्यान म रखता 
चादिये कि वाक्य का विस्तार करते समय अनावदयक प्‌ ` 
शरयोग नदीं दयेना चादिये । विदोपकर यद्‌ देखना चाये 8 
किसी पक वाक्य मे हते पूर्वकालिक क्रियाओं का व्यवहार भगस 
न्दी दोना चादिये । इससे वाक्य सुनने म उसट माद्म पडता 
है । जर्हो इख प्रकार का प्रयोग हो वहाँ वाक्य को खंड-खंड #र 
देना दी दोक ै। जेल्े--भोदन रम की बात छनकर करोषि 
होकर बोका--फी जगह सोहन ने' राम की धात सुनी अर 
क्रोधित होकर बोला ही छिखना अधिक अच्छा मादम्‌ प्त 
है । फिर पक दी.वाक्य म एक ही संरा का वारव रयोग मी 
अच्छा नदीं जँचता है, इसदिप धक संञा को छोडकर दोष 
लिप सर्वनामा का रयोग करना चादिय। जैसे --जयों दी मोदन ने 
मोदन को पुस्तक आलमारी सत निकारकर पटना शुर मयि 
व्यो ही मोदन को किसी ने खा लिया चाक्य यै क भोल 
को छोडकर दोष ` पोदन' के बदले सर्वलामों का श्रयोगृ करने से 
वाक्य म कालि आ जायगा । अर्थाव्‌ ज्यो दी मोदन ने अपनी 
आलमासी से पुस्तक निक्राखकर पदृना शर किया यो दी किसी 


{ 


प्म परिच्छद्‌ ] वाक्य-संकोचन अर सम्धसारूण ण्य्‌ 
, 





तै उसे वला लिया । अस्तु वाक्य सम्प्रसारण के कु उदाहरण 
गीचे दिये जति दै 
{ (१) चैतन्य वैष्णव े-चैतन्य विष्णु के उपासक ये । 
` (२) पटना कामप्र्‌ है-पदुने से टाम होता चै । 
„ (३ ).गरीष को धन दो-जो गरव है उसे धन दो । 
, (४) वरहो का रद्य वड़ा हदय विदारक थाव का ददय 
। हृद्य को विदीर्ण करनेवाला था । 


भ्यास 


^." (१) नीचे लिखे वाक्यों का विस्तार करो । 
,' + एथ पट [गण्ड ऽला1ला९९३. 
;.' आकाश अनन्त है । रामचन्द्र शेव ये । यद कार्यं अनिवार्यं 
1 यह्‌ यात सुनकर सुरे अनिर्वचनीय अनन्द मिला! यष्ट 
रीर श्षण-ंयुर हे । संसार परिवरतंनशील दै 1 सागर अथाद ६। 
पे लिखे षो सभी प्यार करते ६ । नास्तिक पापःुण्य नदीं 
मानता , , । 
(२) नीचे खे वाक्यों को संचित करो । 
,, दणाप्रवलै पल (गगण उला1८००९5. 
पृथ्वी पर मिलनेवाला खख कछ दी देर ठर्ता दै । दशो 


दिशा को जीतनेवाला सवण शिव का उपासक था। वह चिष्णु 


के उपासको का संदार करनेवाला था 1 जिस व्यति का चर्ण 
अच्छा कै वद्‌ आद्र के योग्य दै । जिस जमीन म॑ यीज लगता दी 
नं की गदि षदा 


नही.उसम्‌ वीज योना व्यथं है । जर्दा युजा 
-ॐड यद्य लाम परहुवानेवाला दता दे । 





१ च भ ^ ॥ 
१७६ रचना-मयङ्ग , “ `. [तृतीयकं 
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वाक्यो का संयोजन, श्नौर विभाजन ˆ". 
( 106 (णि श््मा गातं (रे्छप्रश्िण ज उलाधाप्छ). 


वाक्यों का संयोजन करते समय. पहले. यताये . हप वाय 
स्ंरोचन-विधि पर भ्यान देना आवद्यक दै, वयोकि दोनों क 
विधिर्यो करीव-करीव समान दी है । वाक्य संकोचनं ओर वाश: 
संयोजन म केवल इतना दी भद्‌ है किं वाक्य-संकोचन “मं प 
विस्तृत वाक्य को संक्षचित करना होता है. ओर वाक्य-संयोनन 
मर वाक्यसमूह को मिराना होता है। 

नियम-अर्थं मं विना किसी भकार की विभिन्नता उतपन्न वि 
ही समापिका प्रिया को पूर्वकालिक करिया मे वदल देने से वाया 
केः उभयनि या मिट्ते-जुकते शब्दों को थक ही वार प्रयुक करदे 
से, अन्यय कै प्रयोग से, वाक्यों के शब्दो को आवद्यकता अट 
सार उरर-फेर करने से तथा वाक्यो को पद्‌, वाक्यांश या आः 
पंगिकं वाक्य वना देने से वाक्यसमूद को मिलाया जाता 
उदाहरण 

(क) समापिका क्रिया फो अरसमापिका वनाने 
तथ भिलते-जुलते को एक ही बार म्रयुक्त करने से-- 


वा० खं०्-रामने राचणको मारा । रामर ते सीता को रुव 
फे पाश्च से सक्त किया । 

संयोजित वा०-राम ने रावण को मारकर सीता फो उवे 
पाश से मुक्त क्रिया । । 

चा० सं°--सघ्रार्‌ अकबर ने उनचास चं तक राज्य किंया। 
सश्रादू अकवर ने श्रजा का पान भलीमति.क्िया! `` ` 
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संयोजित वा०--सघ्राय्‌ अकवर ने उनचास वपं तक य्य 
कर प्रजा का पाठनं भटीरमोति किया । 
. (ख) श्रव्ययकते प्रसोगस् 
, - वा० सं स्टेशन पर गया 1 गादरी आ गयी । 
सं° वा०-ज्यों दी भ स्टेशन पर गया माड़ी आ गयी । 
-वा० सं०--यद धनी है। चद अभिमानी दीं है। उसका 
स्वभाव वडा खरख है । . ध 
, खं वाग्~-यद्यपि वह्‌ धनी है तथापि अभिमानी मरः बरन्‌ 
'सरल स्भावका है । 
(ग ) उलट फेर से--वाष्यों फो पद्‌, वाक्यांश श्रादि 
| । यनाकर-- 
वा० सं०-धीनारायण मेरे भार ६। पे भागलपुर काटेज 
म प्रते ६1 एस साल वी० ८० म £ । युद से बटे ट । घर रतम 
है । रैटासुगेरज्लिमे। । 
 सं० वा०्-सगेर जिलान्तर्गत सतैडा गोवि फे मेरेवड़ मार 
श्रीनारायण भागलपुर कालेज मे वी प० मै पदृते ई 1 
` वा० संसा अशोक मगध के राजञा थे 1 उनकी राज. 
धानी पारकि थी 1 पाटलिपुत्र गङ्गा ओर सोन के संगम पर 
चसा हुआ था ! अव भी उस ` प्राचोन नगरी का भग्नावोष 
कण्दर सामक स्थान म ` पाया जाता &ै। ग्दरार गुलजारवाग 
सदेन के निकट षै । 
सं० वा०--गङ्गा ओर सोन के संगम पर 
नगरी मगध ददा के यजा सश्राय्‌ अशोक 
१२ 


व्ली इर पाटलिपुत्र 
की राजधानी धी 
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जिसका भग्नावदोष गुलज्ञारवाग स्टेदान के ` निकट इह. 
नामक स्थान म पाया जाता &ै। 
चा० सं°--कामता दंगङैण्ड चले गये ! वे कैसरे हिन्द नाम 
जहाज पर गप ६ । कदाचित्‌ समाजश्षाख पदेगे! ` | 
सं० वा०-कामता कदाचित्‌ समाजदास्र पदृने के टिर 
केसरे हिन्द जदाज पर दगलैण्ड गये है । | 
वाक्य-विभाजन 
वाक्षय-संयोजन के विपरीत नियमों के अनुसार, मरित 
वाक्य को अनेक वाक्ष्यो मे वदा जा सकता है-- : 
मिलित वाक््य-- विभक्त वाक्य ; 
आकादा मै बादर डा जतिदी आकाश्च म वादकं छा गया।, 
मोर उन्मत्त दोकर नाच उठे । मोर उन्मत्त होकर नाच उः।. 
बधिक की वीणा का श्द्‌ सुनते सगा ने वधिक की वीणा 
ही खगा सखध-वुध खोकर चारो स्वर खना । खध-वुध 8, 
ओर उस स्वर-ख्हरी की खोज दिया । चारों ओर उसी ष्व 


म दोड्ने कगा। दरी की खोजें ददने रगा! 
रचि टो जाने पर आकाशम रावि इई । आकाशम त, 
तारि टिमटिमाने कगे! िमिमाने छगे। ^ 
ज्यों दी वह वाग मै जाकर वह यागम गया । जाकर चुः 
चुपचाप फूल तोक्ने कगा माली चाप एक तोदृने छमा । 

ने उसे देख चिया । ने उसे देख लिया । 

॥ ॥ भ्यास 


(१९) नीचे खिलि प्रत्येक वाक्य फो इकडे डुकदेकर 8. 


सरू वाक्यो म परिणत कये । 





1 
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` छि्गः ५ € गगण ० अपर ऽलाला८७ 
क साहसी गगनदेव पक तीन टाथ रम्ये ओर चार दाथ ञॐवे 
सिह ओर वङ्वान वाध को मारकर नगर म लाया । उनके 
चारो लड़कों मे से किसी का ज्याद नदीं हुआ है । दुय दवन पर 
मै घर रौर आया । काम समाप्त होने पर यहा स्दकर मँ समय 
लराव करना नदीं चादता । 

(२) निभ्नकिखित वाक्यों को मिलाकर पक-पक पाक्य 
चनाओ। 


(णप क€ [गगण ऽऽ ग लालात्ठः कण 
811६ ऽला!ल6९5 

(१) योदय हुआ । तालाव म कमठ खिलं गये। (२) 
धमे रहता है । जय , होती है । (३) बह गरीव है । वद खली 
ह । बद सन्तोषी है। (४) सूर्य अस्त हष । अन्धकार केक गया 
(५) सत्यनारायण वावू वी० प० पास ई । स्थानीय स्कर कं 
मास्टर ह । वे आज-कर धर गये द 1 

£ 
वाक्यों का परतन 

। { [परल लृ्ाहुट७ ० पौ ३६१९०९5 ) 

. वाक्य स्वरूप धत शटि से तीन प्रकार फे दते ६--सग्ट, 
जल ओर यौगिक । धन तीनो तरह के वाक्य पक दूसरे 
भ॑ परिवितित दो सकते & । वायो फो , परिवतन 
म .वाक्य-संयोज्न ओर वाक्य-विमाजन्‌ कौ पगपग_ पर 
आवश्यकता पड़ती है । सलि पूर्ववत वाक्य-संयोजन 
ओर धाक्य-विभाजन के अभ्यास फो सदा स्याल म रलरना 
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चाद्ये । वाक्यो का परिवर्तन करने मे अभ्यस्तं दो जने पे 
बाक्य-स्वता से भरोढता आतीहै 1 , ` न 
(क) सरल से जटिल . .' 

सर वाय भे प्रयुक्तं चिधेय-पूरक, विधेयः विशेषण्‌, शष 

के विस्तार तथा उदेदय-वर्धक विशेषण. के रूप मै व्यकः 
प पद्‌ वा पद-समूष्ट॑को वाक्य के. रूप ' म चूक 
जो-चद्‌, यदि-तो, जब-तव, आदि अव्ययों दवारा मिला. 
जरिख या मिश्र वाक्य वन जाता हे.। पद्‌-विन्यास` ५८ निम्र 
चखार कभी-कभी नित्यसम्बन्धी दाब्द छुप्त भी रदा कते ६ 
सर--फ़ान्स का राजा नेपोलियन बडा वीर था। , ,. 
जटिल नेपोलियन, जो न्स का.जा था, वड़ा वीर ध 
सरल-- गर्मी भे म रतिदिन गद्धा-स्नान करता ह । . 
जटिल-जव गमं आती है तव रँ प्रतिदिन .गङ्गाला 
करता ह । ४ ५ ‡ 
सरल-तुम्दारा दाव पंच सवम जानताष्। " ,. 
जटिक-जो वुश्ारे दाच पैच ई, सभी को मँ जानता ६ । 
सखरल--दयाल पुरुप दूसरे के दुःख से दुःखी दते ६ । , 
जटिक-जो पुरुप द्या होते है वेदस्य के ख से दु 


होते ६1 | । 
(ख) जव्लिकिसरल ` “''- 
, जटिल वाक्य मे आय हप आलपंगिक या सदायक वय 
वोवंयांदा या पदसमूह के रूप भ परिवर्तित कर नित्य सम्ब 
या अन्य योजक शब्दों को हरा देने से सरल वाक्य कषोता 
फेला करते समय यद स्मरण रखना चाहिये कि काल भर अ 
मवाधानष्डटे। ` ८ १ “ 
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` जट्छि-जो केवट दैव का भसेसा फरता षै वह कायर ६ै। 
* सरल-केवर दैव पर भरोखा करनेवाखा कायर दै । 
जरिख--जव तक मादृफां वी० ए० पास नदीं करटेगा चव 
तक व्याह नदीं करेगा। 
` क्षरल-भावृका यिना वी० ९० पास कयि न्याद नदीं 
करेगा। 
, ज्ञरिल-जिनदै विया है वे सय जगद्‌ आद्र पात ई 1 
सरल--विद्धान्‌ खव जगद आदर पति ६ । 
, जदिठ-उमर, जो अरव का तीतय खलीफ़ा था, वदा 
सर्ट ओर दयालु था । +£ 
, , पसररु--अरय का तीसय खढीफा उमर घड़ा सरल अ 
दयालु था । । 
~ , जटिढ--अगर आप चाहते दै कि खखपूर्वक जीवन व्यतीत 
करं तो वियाध्ययन कीजिये 1 ् 
सरल--सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की श्छा सेचिद्या- 
ष्ययन कीजिये) 
जरिल--जो मर गया है उत्ते मारकर क्या बदष्टुरी 
दिखाते हौ ?` 
, , क्षरल--मरे हष घते मारकर कया बहादुरौ दिति कषे † 
। (ग) सर खे यौगिक ति 
सर्ठ वाक्य के किसी वाक्यांश को पक सरछ वाक्य 
अथवा असमापिक्ा या पूरकाटिक किया को समाप (५५ 
म द्रकर जौर, पयं, किन्तु, परन्तु, सिप आदि योजक 
भयोग स्ते यौगिक वाक्य बनाया जाता द । 
सस्ट--वह भूख से छपरा सा द । 








व 


१८२ , रना-मयङ्क, ` , [ कूतीय श्व. 








` योगिक--वह भूखा है, इसल्यि छटपटा रहा है। , : 
सरल-खशीर होने के कारण मोहन .को सभी णा. 
करते है । 
यौगिक-मोदन खुशीक है, इसलिए उसे समी णद. 
करतेरहै ॑ 


सरल-मे लाकरसो रहा । 

योगिक-ै ने खाया ओरसो रहा! 

सरक-आवदयकता पद्ने पर दी भँ वुम्हारे पास आया ह। 

यौगिक-युद्चे आवदयकता पड़ी है, इसी दत तग्र पल 
आया । 


। 


(घ) यौगिकसेसरलः . | 
यौगिक वाक्य म किंसी स्वतन््र वाक्य को वाक्यश १. 
अथवा किसी समापिकाक्निया को पूर्वकालिक क्रिया मे प६। 
वर्तित कर यौगिक वाक्य से सर वाक्य नाया जातां 1, 
यौगिक वाक्य के अन्यय या योजकपदों को सरल धाक्य म दुष . 
कर रिया जाता है । 
योगिक--उसने मुने दूर ही से देख छिया ` ओर उुपचापए 
गायव हो गया | 
खरर--वह सुद्धे दूर दी से देखकर चुपचाप गायव दो गया 
योगिक--वह्‌ गंगा-स्नान कर आया ओर यमायण का प 
खगा । | 
सरल--गगा-स्नान कर आने पर घह रामायण का पार करे 
खगा। 
यौगिक-- संध्या दुरं ओर तरि आकाश अं टिमटिमाने रगे। 
सरल--सं्या होने पर तारे आकादा म टिमरिमाने समे । 
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-यौगिक--यद्‌ मन लगाकर नदीं पदृता था, शसरिप केक 
ह्री गया। ध 
. .खस्ट-मन ठगाकर ने पटने के कारण वद्‌ फेख दो गया 1 


(डः) टिल से यौगिक 
जरि चक्रिय के अंगवाक्रय ( आचुपंमिक ) वाक्य को पक 
छ्वतन््र वाक्य वना देने ओर उनके निदय-सम्बधी दोनों श्ष्यों 
श खोपकर नदीं, तो, किन्तु, अन्यथा आदि संयोजक विभाजक 
अव्ययं फा प्रयोग करने से योगिक वाक्य होता है । 
अचिस--अगर भला चाहते दो तो दस काम म हाथ मत 
खो । 
 यौणिक--तुम अपना भला चाहते हो सक्ष दस काम मे 
हथ मरत डरो ।. 
. : अटिरु-म जो कुछ कहता है वह्‌ कर दिखाता हे । 
सर्ल--राम छता & ओर कर दिखता ६1 
। (च) यौगिक सेजटिक 
` ` यौगिक वाक्य म स्वतन्त्र वाक्यों मसे पकः फो छोद्कर 
` शेप को आनुपंगिक वाक्य चना देने से अटिर वाक्य घन 
¦ जलता है । देसी दशा भ योगिक धाक्य मै व्यवहृत संयोजक या 
विमाजकं . अव्ययो को निलय-सस्वंधी अव्ययो म॑ चदल देना 
.पदृताहै। ` -. 
'यौगिक-- वद पदा लिखा तो उतना नदीं है पर उसे दुनिया 
कौ दवा खग चुकी ३1 
` जटिरु--ययपि वद्‌ उतना पटा छिखा नीं है तथापि उसे 
इनिया की हवा लग चुकी है । 
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योगिक-मन ख्गाकर पटो, अवद्य पाल करोगे । 
जरिल-अगर मन रगाकर पटो तो अवद्य पास करेगे । 
योगिक-चन््रोदय द्ुजा ओर सारा संसार भ्रकादामय 
हो गया। ७," १ 
जरिक-ज्यों दी चन्द्रोदय दुभा सारा संसार प्रकाशमय 
हो गया । 

योगिक--मन तो मलिन है, अतः -गंगास्नान करने से 
क्या होगा। 

जटिल--अगर मन मलिन है तो गंगास्नान करने सेक्या 
होगा 1 

प्रभ्यास 

(१) निम्नलिखित सरल वाक्यों को जटिल वाक्यो. परि 
णत क्यो--ा7 ववतो), ण (८ (ननः अछत ऽता" - 
दा८८8 [7० एजद ०९5 :-( १) उद्योगी पुरुव सफलमना 
स्थ होते &। (२ ) उसने अपराध स्वीकार किया । ( ३) चंचर 
बालक प्रायः पदुने भ वड तेज ष्टेति दै । (४) मेदनती लद्के 
दूमतिद्यान म पाक्त कर जाति दै । 

(२) नीचेके जटिल वाक्यों का सर वाक्य वनाओ। 
वणा हवत ज फट गण्त्यष्ट व्न्णफ्िद शयालयान्टः ४१0 
अप्र ०€5. (१९) जव विपद्‌ आ पड़ता है तव. धीरज 
धरना चाहिये । (२ ) जो वालक स्वास्थ्य पर ध्यान,नददीं देते वे 
चरावर रोगघ्रस्त रहते ६ । (३) जो समश्चदार है, ष्ट फेला , 
शरुणित काम चीं फरेगा । (४ ) मैने उक्तेजैसा कहा वैसा 
उसने किया । (५) राम ने कष्टा कि.मेँ कटकत्ते.जागा 1 


सततम पर्च्छेद ] वाक्यों का परिवर्तन १८५ 





(३) नीचे के सरछ वाव्यों को संयुक्त वाक्यो भं बदरो 1 
(पणा 06 नरकन अपु इलाला०८5 010 लणाण्पापत्‌ 
, ००९६. ( १) बह मेरी पुस्तक टकर चुपचाप चछ दिया 1 

(२) मोदन .ने घर जाकर पिता फो प्रणाम किया। (३) 
पूर््यादयशेते दी खोग अपने-अपने कार्मा मे लगे। (४) तुम 
` यल करने पर ही छृतकार्य होगे । 

(४) नीचे के संयुक्त वास्यं का सर वाक्य यनाओ 1 
णपा पल (गग त्माणण्यात्‌ इलालाद्ः ० अ्फ़रर 
065. ( १) गंगा नदी हिमायय पहार से निकलती £ ओर 
चगल की खादी मै गिरती टै! (२) मेरी यात नदीं मानोगि 
तो काम नदीं चलेगा 1 

(५) नीचे लिखे जरि वाक्यों को संयुक्तं वाक्यों भे 
परिणत कयो 1 गण ¶€ [गन्क्तण्ड तमालः उ्ाालात० 
० (णाफणणात्‌ 065. ( १) जो पुस्तक मने खरीदी वद 
खामघद्‌ है । (२ ) यद्‌ सव को जानते द कि वह चढ़ा चालाक 
दै। (३) मैने जो पेष छग थेवे अव फलने रगे । (४) यचपि 
धह धनी दै पर अभिमानी नदीं है । 


` *( ६) नीचे खख संयुक्त वाक्यों का जटिल वाक्य वाजो । 
ष्पा प्ट [गान्कपह ल्ण्यष्०पात्‌ उलाला९९७ 7012 €ण्ाण1८ 
०९ (१) वह॒ वड़ा अभिमानी है इसीखिप किंसी से वोटनाा 
: अपनी इनत कैः खिखाफ़ समदा है । { २ ) धद वहत दर्वल है 
दसद एक्‌ पग भी नदीं चल सकता है 1 (३ ) वह पद्ने म॑ 
तेज दै पसीलिष्‌ शिक्षकः उसे वद्धा मानते ई । (४) जयो वद 
` यष आया सुनने दग्ख देना छर किया । 
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वाच्य.परितेन १ 
` पिछले फिसी प्रकरण म वताया जा चुका है किं वाच्यके `, 
अचुसार वाक्य तीन तरद के होते द--करतवाच्य, कर्मवाच्य ओर ` 
भाववाच्य) इन तीनों फे लक्षण भी दिये जा चुके है । यद्यपि इतके 
लक्षण के चिपय म मतभेद है तथापि हम पूवे वर्णित लक्षण दी : 
अधिक उपयुक्त चते दै । भ्रयः व्याकरणं मै, देखा जाता है कि, `, 
निम्नलिखित भति से तीनों के छक्षण दिये जति ईहै-- क 
कत्तुवास्य-जहो क्रिया के रिग .ओर वचन कर्तौकेटिग . 
ओर वचन. के अवुलार हों । जैसे--म पदता ह ।. वद सोत।है। , 
कमेवाच्य-जरदँ ्रिया के छिंग ओर वचन कम के ग ओर ^ 
वचन के अेलार ष । जैसे-मुद्च से रोरी खाथी गयी |. । 
भाववाच्य-जहो क्रिया के लिंग ओर वचन क्तौ ओर क्म 
किसी के भी लिंग ओर वचनके असार न दों वस्कि क्रिया सद्‌। 
एक वचन, पुर्ठिंग ओर अन्य पुरुप मे हो। जसे-घुद् से . 
सोया गया | 9 
उपयुक्त लक्षणो -को मान लेने से वढ़ी गढ़यड़ी उतपक्त हो जाती ` 
ह । उदाहरण के दिप अगर कर्मवाच्य भ कर्म के लिंग ओर वचन के ` 
अनुसार क्रिया के लिंग ओर वचन का होना माने तो भँ ने रोरी ` 
खायी' उसने पुस्तक पदी" आदि वाक्यभी कर्मवाच्य के अन्तगंतआ 
जा्येगे ओर उपर्युंकं लक्षणकाो ने देसे वातक्थों को कर्मवाच्य 
ही अन्तर्गत माना है । फिर पेते वाक्यां को .जिनफी क्यार, - 
खदा पक वचन, पुग ओर अन्यपुरुष मे हो, भाववाच्य मान , 
खी जाये तो, यनी ने कदा", रमते सेरी को खाया ` आंदि 
चाक्यों फो भी भाववाच्य ही मानना पडेगा ! ओर कर व्याकरण 
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म रेखा माना भी गया है, इसलिष किसी पूवं प्रकरण मेँ 
यताये गये खक्षण भी यद्यपि उतने दुरुस्त तो नदीं कदे जा 
सकते तथापि जघ तक पेखा गड्वदुद्याला विद्यमान है ओर 
` जय तक हमारे वैयाकरणो के वीच कोई सन्तोपपरव्‌ निर्णय 
सहं हो रदा दै तय तक वे ही लक्षण मानना उपयुक्त दै, क्योकि 
उपयुक्त लक्षणों से ये लक्षण अधिक स्पष्ट अवदय दै । ओदो 
एस प्रकरण मै केवर इतना दी दिखाना है फि वाच्यो म परिवितंन 
कैसे दोताह 

सकर्मक धातु से चने ्ुण कत्त॑वाच्यसे कर्मवाच्य ओर अक 
मकं धातु से वने हप कत्तवाच्य से भाववाच्य वनाये जति ६ । 
फिर कर्मवाच्य ओर ` भाववाच्य को कन्तंवाच्य म रूपान्तर फर 
सक्ते ६ । 
। क्तेवाच्य से कमेवाच्य 


` सकर्मक कन्तवाच्य म कत्त को करण फे प म वद्लकर 
के मुख्य धातु फो सामान्य भूत चनाकर उसके आग "जाना 
धातुके रूप को कमं फे छग, वचन ओर पुरुप के अयसा 
' उसी कारु मै, जोढ्‌ देने से कमवाच्य होता दै 1 जेते- 


कत्तेयाच्य कर्मवाच्य 
` सामने पुस्तक पदी । राम से पुस्तक पदी गयी 1 
` -मोदन ने सेरी ख । मोदन त सेरी खायी गयी । 
सम्राद्‌ अश्तोकने चाठीस खध्राट्‌ अश्षोक से चारी 
: चप तकं राज्य किया 1 } | बं तक यञ्य कया गया । 
मिग छुराई । उखसे मिराई चुप गयी ! 


उस पक 1 चह मुद्ध से पद्य गया 
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र्हा है } वद नींद म है। वह सप्तावस्था मेँ है । वद सरटे ठे रहा" 
है । उसे नींद ने धर द्वाया है । वद निद्रा के वशीभूत हो गया दै । . 
दह थां से भाग गया 

वह यद्व खे गायय दहो गया । वह यर्दा से नौ-दो ्यारह हो ' 
गयां } चह यौँ से चस्पत हो गया । वह यहाँ से रपरूचक्कर ह ' 
गया । वह यर से सिर पर खात रखकर भागा 1 ५५ 

वह मर गया 

उसने पञ्चत्व भ्रात किया । उसके प्राण पखेरू उड़ गये । ' 
उसने खद्‌ के लिप मदानिन्द्रा की गोद मे विश्रामे लिया। 
उसने अन्तिम सोसिले ठी} वद यां से सदा केलिप चलः. 
यसा । उसने संसार से अन्तिम विद ठे डी । चह भववंधन से 
छट गया 1 उसकी श्राणवायु निकल गयी । उसका देहान्त हो 
गया वह काट कलित हुआ । उसकी सत्यु हो गयी । उसे 
भौत मे धर दवाया । उसमे अपनी ` मानव-टीटा संचरण की। 
उसका जीवन-पदीप वुद् गया । उसके जीवन रूपी मसिपात्र फी . 
स्यादी फा अंत हयो गया ! उसमे इस असार संसार फो छोड. 
दिया उसे गंगा लाभ हआ । उसके जीचन का अंत हो गया। 
वद परखोक सिधारा । चह स्वर्गलोक को सिधारा । चदे स्वग ` 
सिधा । उसका स्वर्भवास हो गया । वद दख जीवन से दाथ धो 
चेटा 1 चह अमर-धाम को सिधाय । चह अन्तकाल कर गया । 
वह गयु के सुह म विलीन दो गया 1 उसे कार ने धर दर्वाया ! 
चह कञ्ञा कर गया इत्यादि । 

वपौ हीने लगी 1 

पानी पड़ने खगा । वष्टि होने लगी । वृदे दपकने ठमीं। 

मेध चरसे खगा इत्यादि ! 


सहम पद्व ]. चार्यो का रूपान्तर १९१ 


सूर्योदय हरा 
` भगवान अं्युमारी उदयाचल पर्वत पर शोभित हय । भग- 
वाने भास्कर भासमान हप । कमल-नायक की प्रर किरणें उद्या- 
चर प्रर भासितं हुई 1 अरणोद्य जा 1 अंद्यमाटी का श्ुमागमन 
हुआ श्यादि 1 
अभ्यास 
१-नीचे छिखे वाक्यों के अर्थं को अनेक प्रकार फे 
पाक्या मे लिखो 1 । 
, ([ण्डप्मर पल कलिला 25 106 पतव ० 
[0णप्लाहट ऽलाला९९३. 


भोर हुआ । संध्या हुई । उसकी इव्जत चटी मयी । आकाश 
मै बादर धिर आयि ! रात दु । चन्द्रोदय जा 1 


{ 1१९ 


अष्टम परिच्छेद ` `` 
रिक्त स्थानों की पृतं ` 


(सााण्णरम 44 ) ए । 


वाक्य-स्चना के अभ्यास के छि वाक्य मे फु शदो या “ 
पद्‌-सम्हों या चाक्षयो को छोड देते ई ओर उरे, प्रकण 
के श्रयोगों ओर वाक्य स्वना के नियमों पर ध्यान रखते हप 
वाक्य का पूरा अथं भ्रकाकित करने के लिय पूरा करना पड़ता दै ।,. 
शखीको रिक्त स्थानों की पूति करना कहते ई । - र 

स्कति स्थानों की पूति वाक्य के अथं पर षटि ' रखते प. 
कस्ना-दारा की जाती ै । को विदोष नियम इसके.छिप नहे! 
३ । ह, तना ध्यान म रखना चाहिये कि रिक्त स्थानों की पूर्तिसे 
वाक्य अर्थवोधक के स्राथ-साथ पाठ्य ओर रकित होना चादिये।. 
उदाहरण- 

गात -““ “1 चारो दिशाओं “` ` “"छा गया। आकां 
टिमटिमाने खमे । कु देर के चाद्‌ "`" "उद्य हुप.1""" "र॑ 
हुआ। चन्द्रमा की ०००१० सारी ००००० न 1 सरोवर मन 
खिख्डरी । पूतिं-- ६ ` ५८ 

गत हुदै 1 चाये दिला मै अन्धकार छा गया 1 आकार, 


५५११५०१ 
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| मैतारे रिमटिमाने र्गे। णद्ध देरके वाद्‌ चन्द्रदेव उव्य 
हप । शन्धकार दूर हुम । चन्द्रमा क्षी शुर ज्योत्स्ना सारी 
` इनियामे छा गयौ । सेवर मे मुदिनौ सिट उटी । 


"हमारे देदा फे" “म समाचार पत्र पठने फी “` "का अभाव 
है 1 पम० प०, वीण प०.. क्षरने पर भी हमारे ००००००७ दुनिया फ 


॥ “""रदते ६ 1" “ह कि अमेरिका" शगकैण्ड 
प" दलो शो {| मजदूर तक्ष" "" -““ पटृते ष | 
पतिं 


` हमरे देश के नवयुवको मे समाचार पत्र पटने फीरूचि 
| का अमाव है। पम० ए, वी० ए० पासं करने पर भी हमारे 
` -नवयुवक दुनिया के समाचारो से प्मनमिन्न रहते ६ै। 
। सनते कि अमेरिका श्रीर्‌ रृणटष्ड श्रादि उन्नत देशो म 
. मनू तक भी श्र्ववार्‌ पृते ६! 

वाक्य क को पद्‌, वा पवृस्मूद अथवा 
हुमा रहे तो वाक्य पूरा करना :-- 

दिन्दी'--'दिन्ी' हमारी माकृमापा दै । ॥ 

.खखनञ से-दिन्दी की सुप्रसिद्ध मालिक पत्रिका भुर 
खनः से" धफादित दाती दै 1 

भवर की लीखा'-देला कौन व्यि दै ज शर की 


ीदा' फी विचिता को जान सर्कता कः मर 


अदा अगर दिया 


,  प्रूलमन्त्रः-- विया पटना उन्न 
परेम 


, ¶्य 


धः 


श 101 
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चिना क्रेम' ` रश्च, नरी, 
वुखसीः नन्द्किदोर । '” 
अभ्यासं 
१-स्तिस्थानों फी पृतिं कयो । 
पा] फ़ 0८ 0।गा-- ॥ 
पंचमी--दिनं श्री रामचद्ध समुद्र के-जाने . का विचार 
करने- । फिर वानसे-सदायता-नल जओर.नील ने सषुद्रमं , 
म पुल वांधा । यद्‌ सेतु दख योजन चौड़ा सौ `योजन--था। 
उस पर-तीन-दिन-यानरी सेना पार-1 । 
( गप०००० 1920 ) 
क--रिक्िस्थानों फी पूर्तिक्यो) ` । 
घसि] ण € ण्ण 7 पट गनश्नएह-- ` 
अज्ी कया यक-चक करदो । सुते श्न धूत्तौ-ऽच्छी 
खयर है । उद़ाति-गुव्वारे-कदते-- कि मेरे गुर--उड रहे ६-- 
हाथ से पररी चलाते &--वतलाते भ कि भूत--चा शा है, 
अस्तीन से रूपया निकालते द॑ भोर चिते दै किं जिन--गया 
दे । अफसरों के-से--अते ई वो-ते &- मे वरदा नदी--था) , 
--रूप म रामजी पर्हैचे--चमादइन । सव चात--कर शड्का ; 
होने के समय किंतमे-ये ओर किस युद के धर म-इ सो. 
सेव चातरते ६ । | 
( [ष्ष्लप्ल्कमल 1913. 6.८); 


५ नवम परिच्छेदं 
` &) रोजमरस ( दैनिक बरोल-चाल की रीति ) 


( (०पा० ४5९ ) 


जिनखोगोकी मातृभाषा दिन्दी षै वेदी दैनिक षट 
चाल म वाक्य-रचना कर सकते है । इस प्रकार की रचना के 
¦ दंग को रोजमस कदते ६ ¡ वोरने अथवा लिखने म रोजमरं 
का विचार आवदयक समदा जाता है । सका व्यवहार करने से 
मापा मे सरटता आती है । परन्तु सके प्रयोग का कोर खास 
नियम नदीं षै । अच्छे प्रसिद्ध-गरसिद्ध टेखरको के टेखों कोघ्यान 
पृक पट़कर ओर उन ठेखों मे व्यवहृत सेजमरं के शब्दो क्र 

` प्रयोग का ठंग मादयूम किया जा सकता दै 1 वदुत सेटोगन्ये- 
नये रोजमर के शब्दों को गढृकर उन्दं यावय म व्यवदार करने फी 
अनधिक्ार चेष्ठा कसते ह । रेखे छोगोँ को यद ष्याल रखना 


-चादिये किं रोजमरय के शव्द गढ़ नदी जति ६। योलचाल म 
. रोजमरे के जो शब्दं जिस ठंग से भयु कोते आदे वेउसी 
की स्वनादीली 


हंग से श्रय गे । उलटफेर करने से वाक्य र 
मही हो जायगी । यद्य पर येजमर के छ श्व ओर उनके 


भ्रयोग दिये जति ६-- 
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वह्‌ छाम'-मै "सखुवद शाम' दोनों वक्त : हला एता 
ह । य्दा पर खुबह श्षामः रोजमरे का शब्द्‌ है ! इसके दले 
सुवह्‌ संध्या, या सोर श्लाम आदि लिखने! उचित नरी है 


हर रोज-- वह्‌ हर रोज यौ आया कस्ता & 1 हर रोज. 
की जगह हर दिन' नदीं दोगा। हा, "दिन" के पदे श्रति'. 


ङ्खिा जाता & । जैसे “रति दिनः 

रोज-सेज-तुभ्दारी रोज-येजञ की यद्‌ हेस्कत मुखे पसन्‌ 
नदीं ! रोज्-रोज की जगह दिन-दिन". नदीं होता । ८ 

बातचीत, वहस-सुवाहसे, कोख-कोख पर, र्पोच-्पोयि दिनि 

\ दो-चार दिन मे, सात- आट कोस पर, विन च दिन, आये 

दिनि आदि शब्द्‌ येजमरं के शब्द्‌ ह 1 

सात-आट या आठ-सात, र्पाच-सात दोचार, पक-आध, 
आर-ॐः आदि शब्द्‌ रोजमर के है । इन र्यो की जगद्‌ आट-नौ 
छ, सात नी, चार दो, आध प्क, चार सात आदि शद्‌ प्रयुक्त 
नदीं हो सकते क्योंकि ये रोजमरं के शद्‌ नदीं ६} 


+ यर पर यद्‌ भी ध्यान मं स्लना चाये किं वाक्यां म एक 


हींग केषश्न्दों यापदों का व्यवहार होना चादिये। अगर 
साधारण भाया के शब्दं का प्रयोग करने की इच्छा हो तो आदर 
से अंत तक उसी ढंग के द्द का दी न्यवहार उचित है भोर 
अगर चदध-बडे उच्य भाषा फे पदो का प्रयोग कणना हो तो अथसे 
दति तक उसी ढंग के पदूं का व्यवहार होना चादिये । दो ठग 
की मापा कौ मिखावर अखसने रगती. द । जसे- मैने उसका 
दस्त पकड़ा की जगद्‌ भने उसका दाथ पकड्ा' खिखना दी 
दीक है 1 (आावद्यकतः रफ दीं चव्कि की पूरी की जाती दै। 
र्य जरूस्त शफा की जाती &ै श्यादि। ष 


॥ 
$ 19 


॥ 


संगत होता है । यर्दा पर कुछ सुदाविरे के अ 


सिर पद्ना नाम लगना 


मेवम परचठेद्‌ ] वाग्धारा या सुदाविरे फा प्रयोग १९७ 
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, (२) वाग्धारा या सुहाषिरे का प्रयोग 
( (€ ०५८ ०{ [07० ) 
` शदाचिय' को कोको श्ुदावय' भो टिखते ह । परि 








,, भापा-पेले पद्‌ या वाक्यांश जो अपना सामान्य अथं छोटृकर 
ङ ओर ही चिरुक्षण अर्थं जतावे उसे वाग्धाया या महावर 


कहते है । मुदाचिरे का प्रयोग करने से चाक्य की रौनक वद्‌ 
जाती है ओर वद वजनदार भी हो जाता है। जद तकर हो सके 


. .घाक्य मे भुदाधिरे का प्रयोग करना ही उचित है । दौ, जव तक 


इसके प्रयोग का दंग न माद हो तव तक शके वदे श्रयोग 


` से वाक्य का अर्थी वदू जाता है। कमी-कमी तो अरय का 
“ अनर्थं भी दो जाने फी सम्भावना रती हे । सिप मुदाविरे के 


अथै को अच्छी तरह समद्कर टी उसका प्रयोग करना युजि 
थं ओर श्रयोग 
धताये जति है । 

भ्रायः शारीर के अधिकांश अगो के आगे 


भित्नसिन्न क्रियाओं 


कोजोद देने से भिनन-भि्न अर्थं के सुहाविरेदार शद पन 


जाते ६ । 
सिर का सुहायिस 
भुदायिय ` अर्थ योग 
सिर शवुजकाना , रालमटोल करना सिर जलाने से फाम 
नदीं चटेगा॥ 


द खायारी वश्च तिर 


एकद् फर येठ रषा । 
लदोपमेरेदी सिर पषा । . 


- सिर पकडना = निरूपाय छनः 
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~~~ 


घुहाचिसय 
सिर चिराना 


सिर काटना | 
सिर उतारना | 


सिर मुड्ना 
सिर लेना 


सिर हिसाना 
सिर देना 


सिर परटकना ` 


सिर मढ्ना 
सिर घुनना 


सिर चद्ाना 


रचना-मयदर 


4 
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अर्थ .. ,. 
इयात्‌ §ख ठे ठेना 


मारना 


माधा मुना, उगना 


मारलेला 


अस्वीकार कसना 
यलिदान दोना 
सौपदेना 


सख मारना 
सोपदेना 


खाचारीके अर्थम. 


आदत विगाना 


प्रयोग. `. 

किसी पर सिर चिरना 
ठीकनहीं।.. . .' ` 
सिरकारना सदञ नदीं, 
अधिक वोरोगे तो सिर" 
उतार द्धूगा। ` 
आज किखका चिर मड - 
जाय) 

शसके पदाति की निमेः. 
चारी आप अपने सिरत 
टतो वड़ी छपा दो। 
आखिर उसने सिर हिला, 
हीदिया। ध 


` धमं के लिय हकीकते 


अपना सिर्दे दिया। ` 
उसने सव काम मे 


" सिर .पटक दिया। ^ 


चह सिर पटकते रद गया 


, उस्ने सच काममेरे तिर 


मद्‌ दिया! ^ 
भ्सिर धुनिःघुनि पछ. 


` ` ताहि 


ुर्म्दनि इस लढ्क फो 
खिर चदृएकर ' विगा 


दिया &। 


नेक परिष्टेद्‌ ] वम्धारा या सुष्षपिरे श प्रयाय १९९ 





। पुदहाबिस र्थं ग्रयोग 
सिप्पार उतना यदे के अथस मोदन मेरे सिर पार 
उतर यया । 
, किरोकना पौरना चोसेँ ते ऽसका सिर 
। । छेक दिया। 
भाथा इनन = तादृज्ञना सुनते ष्टी उसका माथा 
ठनकः गया 1 
` माथाखाना तंग कला ओह ! ठम मेय माथा 
खागये 


केश करना 


सिर मधे स्वरति के अर्थ भ आपकी आक्षा सिरमाधे। 


कण 


केश पक्ना धृ दोना अव तो उसके केश भी 


पक खले । 


{ अन्वि क्निया उसका के कर दिया 
राया ( (प्रामीण प्रयोग) 


ध के अर्थम) र 
- केरा(चार)फाद्ना मग संचारा आजकल फे बके केदा 
। (वार) फा्ने्मे दी 

मस्व र्ते ई} 
वाल “ < 
येली पर) वाल असम्भव क अथं मे [अगर्‌ य्‌ कास्‌ कुम षर 
जमाना ` छोतो मै धथेख पट 

~ याठ जमादु 1 


यद्‌ आजि याला वच 


वाल-वाख थ्वना दविणपद दोना 
गया । 


२०० रचना-मयङ्क ४ ," [ तीय शण्ड , 





मुदाविय अर्थं | म्योग 
चाल र्योका करना चिगाढ्नेके अर्थम . चालनर्घोक्ाकरिसकैः . 
आंख-- | 


अख मारना | मोदन उसकी ओर ख , 

हारा करना (4 हे । वाह ] बन्दर ' 

ओंख मटकाना | खूवी से आं ,. 
मरकारदा्ै 


विचार के अथ मै बह ओं भरंदकर विचार ` 
ओष मुँदना ( करना म तल्लोन हो गया। , 
मत्य केअर्थं मै उसने मेरी ओरसे 
ओंखमूदली} . ` 
उसने सदा के दिप 
आख मरूदरीं। 
ओष्ट खुटना समस्य आना कटकत्ते जानि से उसकी 
- अखि खुर गयीं । 
ख दिखाना उराना त॒म किसे आंख दिखा, ` 
स्देदो? 
अखि गना सोन) प्रेम होना, ) आधी रत को मेरी. 
प्रतीक्षा करना ओंखि खग गयी 1 शङ्क 
४ न्तला की अखि दुष्यन्त ` 
से खग गयी ्थी। बहुत; 
दिनों से. ओंखिं ख्गी 
इ शीं। आज पुराद्‌ 
पूरी हई । ८ 


॥ 


= 4 1 न्नर जवन 


ममम परिषद्‌] 


{ 








वाण्धार या स्ुहाविरे फ प्रयोग 


युहापिरा अर्थं 
अखि 
चार अखि होना सामने होना 
मख घदलना स्त वद्रना 
` भंलर्मे चीं छा 
जना [चम्ड करना 
ख नीरी-पीटी 
करना [केष मे आना 
ओं ॒ उठाकर 
हो ५ [सपा करना 
मख से खून } अत्यधिकक्रोध के 
उत्तरनां अर्थम 
भूलि फेना र्ध बदलना 
भलि छी 
हना } त्यारी चीज 
ओखं ठंडा करना 
भख सुदाना ॥ श 


२०१ 


प्रयोग 

जव ओंखं चार होती 
ई मोरव्यत आ दी 
जाती हे । 

मै देखता ह कि उसकी 
अखे बदर गयी ह ¡ 
धनकेमदरसे ओंखमें 
चर्वी डा गयी है 
उसने अंध नीटीपीटी 
कर कटा । 
पकयारभीतोमेसी ओर 
ओं उखाक्षर देखिये, 
यस्मै तोनिदाल हो 
जागा 1 

फ्रोध के मरि उसकी 
अखि से सून उतर 
आया। 

मतटय निकट जाने 
केवाद्‌। 
ए्स्ण यद्वा की आख 
की पुतली फ समान थे 1 
वहुत दिनं छै यद 


द्रहदेव मे अपने पु 
क्तो देखकर अपनी अख 


२०४ रचना-मयट्र 
मुहाविरा अर्थं 

कान-- 

कान देना ध्यान देना 

कान फटना 

कान भ रखना याद रखना 

दात~ 

दति खट करना पराजित करना 

दाति पीसना प्रोध करना 

दति दिखाना ) छाचायै दिखलाना 

दत निपोडना 

दति तौडना चोर परटुचाना 





" { वृतीयं चण्ड 





प्रयोग ` ` 


कान देकर खनो ! .., 


(ची आवाज़ सुनकर) उसकी योटी पुनते 


दति भे उंगरी देना चकित होना 


थ 
द्‌ात मास्ना 


कौर मार्नां : “ 


खुनते मेरे कात एद 
गये) 


शुख के उपदेश फो कान । 
भैरखलो। ६ 


शिधाज्ीने शरभ फ 
दति खे कर दिये। . ` 
वह दति पीसंकर, 
रह गया । 


करू तो कया .कर : 
उसने तो अपने दोः 


दिखा दिये। .वष् 
कैसे दति निपोड्‌ दिये। 
दति तोष्कर यह म 
घुेड्‌ दंगा } 

यह तमाशा देख दो मे 
ॐंगरी देना पडा । . 
बह दति मारमार कर 
स्यारहा है 


नकम परिच्छिद्‌ ] चाग्धारा या यु्ाविरे द प्रयोग २०५ 





ह मुह्ाषिय अर्थं 
मुह-- . . 

ईद फिरना स्वाद्‌ उतरना 

। घमण्ड दोना 
भुरष्ी खाना कड़ा उत्तर पना 
3 चलाना यक्रवक़ करना 
सुह एटना रोभी दोना 
शुदरटदोना  यक्षवादी दोना 


द ही ददेना = जवाव पर जाव 


वद फक होना ] घवद्मना 
मुद पला देना | क 


यद काला शेना करुः खगना 


छद मे पनी मरना धवल इच्छा होना 


मह मोगी मोत श्च्छा पूरी होना 
मिरना - 


॥ 


मीढ खति-खते ह 
फिर गया । आजकल 
उसका मह किय 
रहता दै । 

वच्च को यदक्षी 
खानी दी पदी । 
अधिक र्मंह चाना 
दीफ नदीं है1 

उसका मंड फा हआ दै । 
यह तो बड़ा दडः 
हो गया। 

वट कोर्यह दी ६५ 
देना ठीक नदीं दै 1 


डर से उसका मह फ 
हो यया 1 डर सं उसका 


मह पीठा हो गया। 

वुग्दारी करनी सेद 
दु्हाय॒ द काला 
हुमा है। 6 
अंगूर देखकर सियारकै 


{ह त पानी भर आया 
मुंह मामी मौत 
मिर्दी है! 


२०६ 


सुदाविरसा 


भंड बनाना 
मह विगाड्ना 


मुंह फुलाना 


2 


द देखना 
भद जुराना 
द धोना 


गल- 
गार वजानता 


गाल फुकराना 


हष्य- 
` हाथ उराना 


दाथ खना 





रचना-मयङ् - म, [ वतीय खण | 
अथं प्रयोग ` $ 
चेश्ठ विरोपके अथैमे कैसा संह यना लियाहै। , 
उरुटा जवाव देना रामर ने उसका रपर 
चिगाड्‌ दिया दै `. 
चिद्‌ जाना मेरी बात पर उसने अपना | 
ड छलादिया ~ 





पश्च्पात के अर्थं | देखकर ही सव फार | 


योलन सरेडरना राम वड़ा द चुयता | 
व्यंगकेअर्थभ संह धोकर आष्ये, तव 
( नदीं देना ) यह चीज्ञ मिरेमी। 


यकनवक्ष करना यर्दा भाक वजाने से 
काम ` नहीं चलेगा। 
रूढ रदना किल किप 'भापने , गाल 
फुखा दिया । , 
स्रियो पर ` हथ 


मारना, समर्थन फे [खन टीकर नदीं 
उसने हाथ उठाकर 


अपनी , - स्वी 
भ्रगरक्षी। ` | 
भ्रारंम करना , विना सोचे" "विच 1 
किसी काम मे हाथ, 

४ 





नवम एरिच्छेदु ] बाग्धारा या सुहाविरे का प्रयोग २०७ 


'मुदायिसय 


हापधोचेखना खोदेना 
श खच खेना सम्बंध तोड़ ठेना 


हाथ मरना ` पदताना 
हाथ आना मिटा 


दयधोकर्‌ पीठे ] जीजान से पटे पद्ना 


पढना 
ह्यियाना लेना 


धाथ 
पाय भर क नह क 


चरा 


हाथ हो रपा दोना 
हना सहायता के अर्थं 


हाथ फटानां नाकावृ ना 


दयार्वोदी करना ख्ड्ना 


अर्थं 


प्रयोग 

डालना उचित नदीं । 
यद अपनी पुस्तक से 
हाथ धो ैड। 
आजसे भैनेउसकाम 
से हाथ खींच रिया। 
वदा हाथ मलने र्गा । 
कु दाथ आयां अथां 
नदी । 

वुग्हरे , पीठे दाय 
धोकर पड़ा है। 

मेरी सभी चीज 
हथियाने मे वाज नदीं 


अति। 
नै कि अप 
आज कर हाथ पर दाय 


श्रे चैठे रहते ६। 


ऊपर चः पदे 


सके 
त कां हाथ है। माद््म 


छता दै श्छ कामम 
आप का दाथ जरूर ६ै। 
सम अपना हाय कटा 


यडा । 
राम उखते हाथावाहा 


करने खगा 1 


२०८ 


मुदाविय 
दाथ ऊपर दोना 


दाथ देखना 
हाथ मारना 
ठंगलौ-- 
ऊँगली उशाना 


गरी दिंखाना 


प्रोर-- 
ओठ सरना 


ओर चचाना 


ओर सूएना 


रचना-मयद्क ` [ वतीय सड; 








अथं , ग्वेन 


आगे रहना - सव काम मे उसका 
हाथ ऊपर रहता है! 

हस्तरेखा विचार क} उ्योतिषी लृद्फे का 

अथ॑ मै । दाथ देखता है । 

शतं करना म हाथ मारे कहता । 
इशारा करना ष्ण ने रम की ओर 
ङंगरी उठयी! 

डरने के अर्थते गली दिखाने से को 
डर, न्दी जायगा। 


वोकी व॑द होना ठम्दाय ओ कयां न 


खट जता,। ` - ,' 
करोधित होने के अथैमे रोध के मारे वद ओट 
चवानि खगा } 
प्यास लगना मेसा ओड दख गया । 


` दसी प्रकार प्रायः शायर के अधिकांश अंशो के घुदाविरेदार 
शब्द्‌ वन सकते ह 1. दम विस्तार-भय से अधिक शब्द देने मै 
असमर्थं ह । अव कुछ अन्य शब्दौ के वने सुदाविरेदार शदो 
को देना भी आवद्यक हे । 


संख्यावाचक शब्दों कै सुहाविरेदार शब्द्‌ 


मो दो-ग्यास्द्‌ 


गायव होना - ` बहश्चट नौ दो ग्यास 


- दहो गया। 


मवम परिच्ठद्‌ ] अन्य शब्दौ के भुविरेदार इद्‌ भौर वाक्यासादि २०५ 


"~-------- 


 बुह्ाविय . अर्थ 


 छर्फच . - सरलता या भोटापन 
- ` दिखानेके अर्थ मे 
जानना किया के साथ 

ए प्रयुक होता शै 
-रीन-तेरद तिति वितिर होना 


चारद्रिनि शकन 


1 


आद.आढ ओद्‌ रेने के अर्थ॑मे 


सोखदो आना 
यावन तोला पावस्ती 


निन्यानये के केर संकट म पद्ना 


मै पदन 


} विरफट 


प्रयोग 

सच फटता ह न 
५.4 

छः पाच छ नदीं 

जानता। 


सारी सेना तोनतेरद 

हो गयी । 

चार दिन फे लिप जये 

हेज ख करना 

करछखो। 

वे आरआढ ओष 

सेये । 

यद्‌ वात सोलदो आना 

टीक है। 

वुम्दाय कना वाचन 

तोटा णवसती ऽतरतां द। 

आजकठ चद निन्यानवे 

कै कैरमे पड़ा ् 
(प्रामीण प्र) 


रनय व्क सुहाविरेदार ग्द शौर वाक्याादि 


` , पानी-- 


&42 


पानी का बुखुखानछ्षणभंगुर । पानी के मोरनयष्टा सस्ता 1 


वि 
4 
१ 


२९० रचना-मयद्भः [ शतीय ख़ । 


स 


"। 


~~~ ~ 





पानी चद्न=रङ्ः आना । पानी-पानी होनार्भिन्द्‌ शेना । ' 
पानी पी पी कर्लगातार। पानी सरना~नीचता प्रदर्धित करना 
पानी म आग लगाना=असम्भव यात करना 1 | 
पानी भरी खाङनक्षणिक जीवन्‌ । | 
पानी जानारजत जाना । + 
पानी गये न अवरे ४ 
सुता मानिक व्यून--रदीम । | 
पानी युद्धाना=~गम वस्तु मे पानी डना 1 
पानी पी फर जात पूछनानकाम कर पीछे सोचना ।. | 
चुर्‌ भर पानी मे इवनानदामे के अर्थं म॑ । 
खाक-- 
खाक छानना-द्रव्र भरना । खाक मे मिलना होना । ` 
खाक उड्नायरवाद होना । खाक चारना=तबाह दोना 
खाक डालना~चिपाना 1 
खन- 
सून वहानान्मार कार फरना 1 । 
खून विगड्ना~लून का रोग दोना ! खून सूखलना-उरनी । :. 
सवुन उवलना=रोध आना । खून का प्यासानजान का गक । 


श्रन्य मुहाबिरेदार शब्द्‌, पद-समूह या 
वाक्यांश आ्रादि + 
संन्ना । नि 
उचलक्द्‌, कथोपकथन, परूपमंहक, कोदराम, गोलमाल, गुल 
गाद, धनचक्करे, चमकम्दमक, चिन्ता छटप्रपंय, छट | 


' नवम परिच्छेद ] जन्य शब्द के सुहाचिरेदार शब्य्‌ भौर गस्यारा भादि २५१ 











चल, छीनक्षपट, जादिरजदान, नीचङच, नोक्योक, पापपुष्य, 
मारपीट मस्तानीचाल, मुक्तकंट, मेरठ, मेकजोट, मनीदमनः 
सममा, सवंसाधारण, सर्थाधिकार, खुखद्ख, हस्तामटक, 
हायि, दिताहित, दिस्सावखया इत्यादि । 
नः सवेनाम 
अपने भै, हम सव, फोर ओर, करई पक, जो न सो त्यादि 1 
विशेषण 
अजरअनर, अनगिनत, अनर्गट, अनपद्‌, अनलुःधा, अनि- 
यंचनीय, अर्थलोलुप, असाधारण, अमूतपूथं अपरिमित, विकर 
व्यविमूद, रुतकायं, ुमखुला, घनघोर, घटाटोप, चितचोर, 
खवांडोल, न्यूनाधिक, पफापकाया, यनावनाया, भग्रहद्‌य, भूत" 
पूरं, मोखामादा, मनमाना, मूसटाधार, राघव, रोमहपंण, 
शदरावद्ध, ` स्वंसम्मत, सायंकाटीन, इस्तान्तरित, राद 
श्यादि ! 
५. ~ क्रिया 
. उ-शुटद्रं उद्ना, उवलपदृना, हाय उडाना। 
 , फ--पुण्यकमाना, दति कट कटाना, छपर वदकटाना, नदी 
का कलकल करना, कुड्कुःडाना, चूदा कूदना । ख--खरयटे ठेना, 
शल खिटना, दत खदा दोना, पतते खड़खद्ाना, लिटलिटा फर 
हसना । ग--गद्गद्ाना, गिद्गिद्ाना, गुर्यना, गुंनार करना, 
ध--धुरना, धिनयिनाना। 
च--चद्चदाना, चासन चदन 
ब्रात कना, अद्ध चरने जाना । छ--छनदनाना, 
छटपटाना, छखानना । ज--जमना--( दूकान जमनः, 


यद्वैठना, चरघ्चयाकरर 
लमल आना 
हाथजमाना, 
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कहने के अभिप्राय से, अथवा किसी को उपाखम्भ देने, किसी से 
भ्यंग करने वा चेतावनी देने के लिप पेते पुहाविरेदार चाक्य घा 
उक्ति्यो का घयोग किया करते & ओ स्वतन्त्र अर्थं रली हौ । 
पेते चाक्य या उक्तिर्यां 'कदावत' कदटाती ई 1 दसे प्रमाद्बाक्य 
या जनथुति भी कहते ६1 


कहावतों के प्रयोग से वोटी अधिक युक्त, भ्रमाणित ओप 
जोरदार तथा भाषा स्प ओर जानदार हयो आती है। किसी 
चात को स्प कर समदने के लिप कदावतां का रयोग अधि 
भ्रमावो्पादक होता है । भाषा म सजीवता छाने के लिप्‌ 
कहावतः वड्मी दी उपयोगी सिद्ध हुई है ! वक्ता भी जव भाषण 
करने ठगता है तो वीच.चीच म सेचकता ओर स्पष्टता साने 
किप कदावतों का प्रयोग कर्ता है । सायं यह दै कि कावित 
स्ना का एक मुख्य अंग है । तभी तो अलंकारलाखर्मे ते 
भाषा का पक अकार समद्रा गया है जो @छोकोक्ति' अरंकारकै 
नाम से प्रसिद्ध है। । 


मुदाविरे भे वाक्य स्वतन्ब अथं॑नदहीं रखता पर कावः 
सूवतत अथ रखती दै ! जव पृथक्-पुथक्‌ कहावतों का प्रयोग 
करते है तो सायेश्च वावंय समूद का निचोढ्‌ कटाथत मे रहता । 
त - 

गणेश वडा सन्तोषी ह, वट ` द्रव्य के सिप हाय-हाय नही 
करता ! थोदी-बहुत खेतीचारी है, जो जीवन.निर्ाद के किप परय 
है । मजे से विनि कट जति । किंसी का यु'ह नदीं ओदन! 
पड़ता । “न उधोकालेनाहैन माधो को देना है)" 


दसी प्रकार सैकड़ों कहावतें हिन्दी मै युक्त होती, ६ । $ 
, क्वतं नीचे दी जाती हु-- 





| 
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~~~ ~~~ ~~~ 


अकेली चना माड नदी फोडता । आति नाथ न पीट पएगदा 1 
ओसि ॐ अन्धे र्गोठ के पुरे) ओं के अन्धे नाम मयनछख । 
आप्र का आम युर्लीका दाम) पकषंयदो काज) अयो 
दूकान, फीकी पकवान 1 ऊँ किस रवर चै! ओष्ठे की 
श्रीत चाट फी भीत) अन्धेर नगरी चौपट राजा! पाला अक्षर 
सत वरावर ) दिया वले अधरा) चोर की दादी मै तिनका। 
ग्वाछिन अपने ददी को खश्च नक्ष कदती 1 गढ़ ख्य युल- 
शठे से प्देजे । शटी का दूध ज्तवाने पर आ गया! छोटा 
स्ट वष्ठी वातं । इवते को तिनके का सहाया । हाक फे 
तीन पात। दाल भात मे मृसटचन्द। मानन मानम तेरा 
मेदमान ! पचो अंगुटी धी म । सीधी अगदी सै धी नी निफ- 
खता, नौ कौ खटी ग्न्य खच] पृष्ठेन आ तरै दुख्धिनि फी 
घाची । चसे की डी गयी शुत्ते फी जात पदचानी गयी । मोहर 
छी द फोयले पर चप) हंसुजा फे व्या म.खुरपी का गीत} 
हाथी फे खाये कैथ दो गये त्यादि । 

कु संस्छत जर उदः की फषायते भीः दिन्दी म व्यवदत 

" ५.५ । जेसे-~ 
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कहने के अभिप्राय से, अथवा किसी को उपाछम्भ देने, किसीसे 
व्यंग करने घां चेतायनी देने क लिप पेते मुहाविरेदार वाक्य घा 
उक्तियों का प्रयोग किया करते है ` जो स्यतन्त्र अर्थ रलती ह । 
पेसे वाक्य या उक्तिर्यां कहावत" कराती द । इसे प्रमदवाक्य 
या जनथुति भी कहते ई 1 


कहावतों के प्रयोग से वोढी अधिक युक्त, भरमाणितं ओर 
जोरदार तथा भाषा स्पष्ट ओर जानदार हौ जाती है । 
चात को सप्ट कर समच्चाने के किप कहावतों का प्रयोग अधिक 
भ्रमावोत्पादक होता चै । भाषा मै सजीवता लाने कै टिप 
कदाचत' बडी ही उपयोगी सिद्ध हुई है! घक्ता भी जव भायण 
करने रुगता है तो वीच-चीच मै सेचकता ओर सपाः टानेके 
किप कदावतों का प्रयोग करता है । सारांश यह है किं फदावत 
स्वना फा पक मुख्य अंग दवै । तभी तो अकारा म इते 
भापा क्रा पक अटंकार समस्या गयां है जो 'छोकोक्ति' अलंकार 
नाम से प्रसिद्ध दै । 


ख॒दयाचिरे मे चाक्य स्तन्न अर्थं नहीं रखता पर ` कदा 
स्वतः अथ रखती ह । जव पृथक्‌-पृथक्‌ कदावरतो का प्रयोग 
करते ई तो सपिक्ष वाक्य समूद का निचोड़ कठायत भँ रहता द। 
जैसखे-- 

गणेश वड़ा सन्तोपी दै, वद्‌ ' न्य के छिपः ` हाय-हाय नरह 
करता । थोदी-वहुत खेतीवासी 8, जो जीबन-निर्वाह फे लिएश्रय 
दै) म्जेतेदिन कर जति ६। किसी का- सुह नदीं जोन 
पडता । “न ङघोकाटेनादहैन माधो फोदेना है" 


शसो रकार सैकड़ों कायते हिन्दी भे प्रयुक्त होती ६1 
कदाचत नीये दी जाती ई-- 


¡ नवम परिच्छदे ] कटावतों क प्रयोग २१८ 








. अकेला चना भाङ्‌ नदीं फोडता । आरो नाथ न प्रीठ पगहा । 
| अखि कै अन्धे गट के परे । ओंखों के अन्धे नाम नयनशख } 
आम का आम युखली फा वाम । यक पंथदो काज। ॐचो 
दूकान, फीकी पकवान ! ऊँ किस करवट वटे । ओे फी 
भीत वाद्‌ की भीत । अन्धेर नगरी चौपट जञा । काला अक्षर 
| अस चरावर। दिया ते अंधेरा। चोर की डी म तिनका। 
ग्वाटिन अपे व्ही क्तो ख्या नदीं कती । गुड़ खाय शलः 
: शुके से परदेज । खटी का दूध जवान पर आ गया) छोटा 
शह वदी वात । इवते फो तिनके फा सहाय । दाक के 
, तीन पात । दाट भात म मूखरचन्दे । मनि न मल 
मेहमान । पवो अंगी घो म! सीधी शटी से धी नहीं निकः 
सता, नौ की छक सव्ये खचं। पृषे न अचि म डरदिन की 
चाची । चैते की हही गयी क्ते फी जात पदचानी गयी 1 मादर 
की द कोयठे पर छप! हंखआ के व्याद मँ एुरपी का मौत । 
क्षयी के खाये कैथ हो ग्ये यादि 1 ॥ 
इ संसछत ओर उदः फी काव भी दिनदी म व्यस्त 
` धती ६1 जसे- 
सं°--परंडोपि द्मायते 1 देवोपि इयेल घातकः । „ ~ 
उषु मरे को भरि ए दा । जान न पचन वदी ५ 
सखाम । मि की दद मसजिद तक । चटा या नमान यूल 
` घाने रोजा यट पदा 1 त 
, ` "नीति विषयक अथवा युक्तिसंपत. पद यां पात पर रा 
, घतकेरूप अगद क सधय श्रयर्त तिर 1 कथन की अथि 
चिप अथवा भाव को प्रभावान्वित करने के लि ही येल किया 


जाता ह ! जरे 
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भा! मतो तद्ग आ सया। जच देखो तवं दूरय का पुंह . 
जोदला पड़ता है । जरा मी धर किया कि आफत मची । कैफ, 
यत तरव करते-करते नाको द्म आ गया । नौकरी वी बुर बया" 
है । कदा भी है- त 

“पराधीन सपनद खख नदीं" ~ , ` 
गली प्रकार--रहिमन पानी रखियो, चिन पानी सव सूनं !, ` , 

पानी गये न उवरे, खुक्ता मानिक ` चून ॥. ‹ 

दोक ग्वार दुद्धप्थ्ुनारी। ``. “` ` 

ये सव ताडन के अधिकारै॥ 

तिस्यि तैर हमीर ठ, 

चरै न दूजी वार.। ,, ` 

अन्धेर नगरी, चौपट राजा 1 1 

खख रू होते ई हन्तां ठोकरे खाने के वाद्‌ । : ` . 

संग खाती है दिना पत्थर पर धरि जाने के यादः॥ 

जाति पाति पे नदी कोई । हरिके भजेखो हरिकि दोर ॥ 
चखार दिना की चोदन, फिर अन्धेरी रात । 

खेती फे सम्बन्ध की घाघ कचि की वनायी कशवते दिहातो 

म बहुतायत से भरचलित है 1 । 
( ¢ ) अनुच्छेद ( रमणा ) | 

जिख भ्रकार पदौ के नियमवद्ध सङ्गटन फो, जिसमे पक 
पूरा विचार भरकर फरने की दाक्ति हो, वाय कहते ह उसी 
भकार देसे वाक्य-समूद फो जिसमे पक दी भाव प्रदित हो. 
अलु छद कटते ह अर्थात्‌ सायिक्ष.वाक्य समूर अनुच्रद्‌ कलन 
६ । पक अनुच्छेद समाम छने पर दूसरी पंक्िसे नये भाव को 


॥ - परिच्छिद्‌ 
1 श द}. अनुच्छेद २१७ 





चकर दूसरा अचचछेद लिखना भ्रमन किया जाता ६ै। अचुच्छेद- 
¦ स्वना के समय दस चात पर वरवर ध्यान र्ना चादिये किं 
| वाक्ष्यो का शस प्रकार का सद्धकम हो कि विचा का तारतम्यं 
नटन दोने पाये जीर जो कुछ कष्टता चाद उसका क्रमिकः 
। 1 जाय । जो भाच प्रगर किया जाय, चद जव तक 
सप न्ह होगा तव तक वातव्यो का ्रमवद्ध सिसिका जरी 
: रहेगा । माव स्प होन से सिकखिखा तोदकर दख अचुच्टेद 
' दिखना प्रारम्भ दोगा । अनुच्छेद क वाद्यो मं आतंक, योस्यता 
, अर करम रता है } 
परस्पर के वारतत्मप को कथनोपकथन कहते ६1 शसम 
प्रयेकं छौ उक्ति अलग-अलग कर पक-पक अनुच्छेद मे रखना 


` प्त दै) 
व १-नीचे लिखी क्रियाओं के भूतकालिक रूपो से पकपक 
, वाक्य यनाओ । 


¦ ्वाा€ ऽलालात८७ पटु (८ {०1०५६ ५ 
11६ 025१ {€13€ : 


ला 7 


हाय मारना, हाय लगाना, शद गाना, बात, यनाना, चद 
( {4.६ ) 


; अना, वात फेरना, ओंख दिखना । 
२--नीचे लिखे श्यो फो व्यवदप 
यताओ। 
ध पणि ऽल्ाला ८८३ 
कथोपकयन, नोक्तो, दागमदार मूसलाधा' 
प्र दात, मोष्ट म पडकर, वाजार ग्म है) 


र करते हु ककक वाप्य 


कि पणव 


प्रणि फ 1 + 
परूषक, क्र 


#१ ७ चै र ८ 1, ^ 


२३८ रचना-मयह्न [ सीय सष ॥ 


२-- नोचे ठिखीकदावतों की व्याल्याकरो। ` . , 
एशएाभंण काल गन : 
(2) मोदे की ल ओर . कोयरछोँ पर . छाप, (४ ) पेयम 

यदा कूदना, ( ०) अपना डफला अपना वजान (१ ) मियोक्ौ 

दोड मसजिद्‌ तक, (€ ) चोर की दादु म तिनक्षा (1) अङ्कर 
मे मंगर ( & ) भख रोरेना । । 

(1. 4..1. 9८; 1919) 


४--नीचे की कहावतों का प्रयोग दिखाओ । (न 

(चट १ कण्ण छा वावऽ प्ल शंप 9.06. 
{गाज एषण 5 

श्वान अपनी.ददी को खल्य नदीं कहती ।. धर पर एः 
नहीं ओर नाम धनपत 1 रस्सी जल गयी पर वर नहीं गया। 
सत्तर व्यूदे खकि विल्की चरी हज को । 

( धिगपन्णभा०, 1916, त 0); 

५--निम्नठिखित की व्याख्या करो } 

गवृ ण ल्भ पल गाणा 2०55०6 

(2) आये तो दरि भजन को ओन छे कपास ] 

(४ ) अकेङ़ा चना भाद्‌ नदीं फोडृता 1 | 

(८) पक खून का खूनी लाख खूं का गाजी ।' =. ` 

(१) शड्‌ खाय युखगुखों से परदेज 1 . ` ` 

) जैसा देस तैसा मेस ! (1. ^. 1916, 6. ८.) 


न थी 2 + ४ 


दसम परिच्छेद 


च्र्-पकाश ( एग णी 5 } 


-; ` गद्य चा पद के वाक्यो को स्पष्ट करने फे छप अनेक विधिर्यो 
, का प्रयोग किया जाता है, जिन्हे वाच्यां या सरला, सारार्थं 
- वा भ्रा, तात्पर्य्य ओर व्याख्यादि करते दरं । अगर पद्य-चाक्य 
र्दे तो अन्वय फर अथं करने मं सुगमता दोती 1 
, , अन्वय ( ?०5८-०५८ )-- प्य की पद्‌-स्थापन-प्रणाली 
गो की पद-स्थापनरणाटी के समान नियमवद्ध॒ नदीं र्दती 
। पद्य घाक्यां को गद के पदक्रम के नियमादुखार गद भ 
-रखने को ही अन्वय कहते & 1 अगर अन्वय म गद्य फे पद्म 
, को नियमवद्ध करने के दिप पकाध शब्द्‌ ऊपर से भी जोढुने 
की ज्ररत हो तो जोड़ सकते ६ । गय का अन्वय नदीं दोता। 
वाच्याय बा सरलार्थ (भृथ 7८.7४ )--चाक्य के करिन 
पदो, पदसमूहो, वाक्याशो ओर सुदाविसें छो सरल वाच्यार्थ 
टकर, सुयोध वाक्य मे उसे परिवर्तित कर दिया जाता & 
जिसे घाक्य का सरलार्थ या वाच्यार्थं कदते ६ । 
.मावा्थं॑चा ` सारार्थं { 5०5००८८ }--वाज्यार्थं अधवा 
प्ययवायी शदो के दवारा वि हप अर्थं षौ छोडकर केवर भाव 


२२ स्चना-मयक्क ` [ततम्‌ सष 


~~~ 





लेकर स्वतन्न वाक्यों मै जो अर्थं किया जाता &ै। उसे भवा 
या सायार्थं कते ईह] 

तासर्यं ( ५01 )--कदनेवाछे की छा को तात्पर्य 
कते ई । तात्पर्यं लिखने के समय यिपग्रान्तर की ` वातं अरग 
कर दी जाती ‰ । केवल वक्ता फे कने का अभिप्राय व्यक्त किया 
जाता है । सार्थं ओर तासपय्यै म बहुच थोड़ा अन्तर दै! . ` ' 

व्याख्या ( हछाक्ण् ०, )--पूर्वापर प्रसंग की सासी वातो 
का उव्ठैल तथा वाक्यों के अन्तर्गत रदस्य-पू्णं वातं का उद्घ्रान 
करते हप गद्य वा पद्य.वाक्यों के विस्तार पूर्वक अर्थं करे क़ 
व्याख्या या रीका कते ६ । योग्यता क अघुसार व्याल्या अनेक 
दंगकीषद्ोखकतीदहि - । 

यहा पर पक पद्य उदृध्रृत कर ऊपर की परिभापाओं के उदा 
हरण दिये जाते £ 

धोयत सुन्दरि वदन , करन अतिदी छविं छाजत । 

वारिधि-नति दशि-कटंफ , जखु- ` कमर | 'मिटाचत ॥ 

( ख्य दस्थि ) 

(१) अन्वय (1०5९-० १८)- सुन्दरि करन चदन धोर्चतं 
(जो) अति्ी छवि ऋजत ! जु कमल, वारिधि-नति शि 
कटक म्रिराघत । 

(२) चाच्या्थं ( (च्य 0८80६ }-भारतेन्दु ' हरिधनु 
कथि कते ह--( गंगाजी मै स्नान करते समय ) खुन्दर सिया 
हाथां से सुह को धोती ई जो वहत ही खन्दर माच्छ्म पड़ता ६। 
मानो कमट समुद्र क सम्बंध से चन्द्रमा की कालिमा मिरा 
रदादै। 

(३ ) भावार्थं ( 5०१५।०१८८ }-- स्नान, कस्ते समय सुद्र 


॥ 


अदन परिच्छेद] अभप्रसादय २२१ 


न~ ~~~ ^~ - -- 


1 दर्यो न्दर दां से अपने सन्दर सुख के मैल को द्रु 
रही ह। 

1 (४) तात्पर्यं (८५०४; }--स्नान करते समय सिर्यो ह्य 
1 से जपना युं साफ कर ्दीरह। 

५) व्याख्या ( रिग }--यह पय दिन्दी के 
'छरसिद्ध रेखक ओर कवि भारतेनु श्री हरिश लिच्ित सल 
{ इरिष्चन्रः नामक लारक्र का दै! सल कं पीट अपने रज्ञयार, 
{धनधान्य सव क विदवामित्न फो दान देकर स्यादौ हरि 
{द्र भारत फे अमरतीर्थं काशी पर्वे हय दै । वरहो पुष्य 
{ सदि भागीरथी की मनोयुग्धकासी शभा को देखकर उनका 
षेय सानन्द स उर्‌ आता द । उसी आनद की तरंग भवे 

५ च [य क 

याजी षषी अपू छवि का वणेन करते £ । शोमा का वणन 
1क्तेकरते किनारे पर सियो को स्ना वन्ते प देखकर वे 
कदे ह अथवा यों किये कि कवि उनसे कटवि €--स्नान 
| | करती दुई सन्दर अपने दाथ से मुहको थोरी, जो वद्म 
; ही शोमायुकत मालूम पदता वै । देखा भरतीत होता द कि फमल 
सुद्र फे सम्वंथ क कारण चदा के कर्क फो मिट रा द! 
यह चकि दाय कमल के समान कोमल ओर चदर £, इसलिष 


[असे कमल आर चन्द्र के समान खुन्दर युख को चनद मानकर 
क कते गिरा रदा 


^.कवि उदयेक्षा करत कमल चन्द्र के कटक 

, दै। शरक १६ का ताप्यं यदद कि कमल आर 
| चद दोन फी इपन्ति सागर (र सागर) से द, इरि 
दोनों भे सद के नाते मारमा का समथ, इ ५ ्ा 
। का दूसरे का करटक दूर कसना द्यामाविक दी द । प उतम 
| अलंकार से सूषितद्रै। 


२२२ सचना-मयङ्क . ~ [तीय सः 





भ्यास 


(१) नीचे डित की व्याख्या करो । 
एकरा पाल [गन्ण्णण् 


(क) कारज धीरे हेत ह कदे. होत अधीर। '. 
खमरय पाय तरर फर, केतिक व 1 
(ख) कोटि यतन कोड करौ, परे च प्रति वीच। . 
नङ बर जख ॐचौ चह, अंत नीच फो नीच ॥ ` 
(ग) शुनी गुनी सव ही कै, निगुनी शुनी न होत । 
खुन्यो कर तरू अकं ते, अकं समान उदोत॥ 
(९. ^ 18) 
(२) नीचेलिखि सवृ दकी व्याख्या क्रो , ` 
हिकाभण (€ नगण छ 
अहा ! स्थिरता किसी को भी नदीं ह 1 जो सूर्य उदय देते 
हयी पद्चिनीवस्लभ लोकिक ओर वैदिक दोनों करमो का भवत 
था! जो दो पहर तक अपना प्रचण्ड प्रताप क्षुण्षण चढ़ि 
गया, जो गगनाद्भन का दीपक ओर काट-सपं का शिखामनि धा, 
वह रस समय परकटे गिद्ध की भोति देखवो समुद्र मे गिरा चाहत 
81 ( खलत्य रिचन््र } 
(३) नीचे का भावार्थं ल्खि। ` ५. {1 
(४८ € ऽपञक८्८ ग ल गाण्च्णणटु 
(क) जिन दिन देखे वे कृखुमं, गद सुवीत वदार । 
अवर अछि रदी गुखाव मे,'अपत करीरी डर ॥ , 
(ख ) यदि आश्षा अर क्यो रयो, अलि गुलाल कै मूक । . ` 
अदद बहुरि वसन्त ऋतु, इन डासन ये -परूल ॥ , ` 
,. (बिदा) 





ग्यारहवी परिच्छेदं 
पल-रचना 


: पतर-लेखन स्चना फा एक मुख्य अंग माना जाता है । टे, 
कहानी, पुस्तकादि किखनेवारों की संघ्या तो थोरी ही दोती 
दै । समी -नरीं छिख सक्ते, परन्तु पतर दिखने फा काम तो 
भायः समी को करना पडता है} वह-बड़ टेक से टकर अक्षरः 
-शान धात कि हष व्यक्तियों तक फो पत्र ङिखने की आवश्यकता 
पठती है । जो सूखं ह वे भी पद-खिते रोगों से पत्र टिखवा 
कर अपना काम चला ठेते द । इसलिप पत्र छिखने फी साधा- 
रण योग्यता प्रात्त करना बहुत म्रूरी ह! साधारणतः पत्रांक 
तनभ ई-( १) भार्थना-पत्र, (२) आसरापन आर (३) 
काव्य-सम्ब॑धी पतच । 

, (१) प्राथ॑नापन्न-किसी बडे अफसर को टिखा जाता है । 
, (२) आका-एव--अपने अधीन के कर्मचारियों फे परारथना- 
प्रं फ उत्तर मै छिखा जानेचाखा पन्न आापव कात । 


-सम्बेधी या व्यापार कै 


ध ३) क्षार्यपच्र--सम्बधी के कुशल 
स्ग्वेध के पत को कार्यपत्र कते ह । धस विमाय र्म निम 
आदि सम्बन्ध-पत्र भी सम्मिलितं है! 


५ 


रेरे स्चना-मयङ्क , ` , [ वृतीव णण 





सभी प्रकार क प्न म सख्य दो वातो पर ध्यान देना उचित 
ह । पक पल-लम्वंधी सभ्यती अर्थत्‌ चि्टाचार धर ओर दूरे. 
पत में खिखि जानेवि मुख्य विपयपर । , ` "\ ` 
पच्च के क्ि्टाचार या विनय पर ध्यान. देने के चिप यद 
देखना चादिये कि जिन्दें पत्र लिखा जा स्दाहैवे वहे पल 
६, समश्णीकेदै वाख] जिसप्रेणी के व्यक्ति हं उसी. 
ध्णी के प्रचलित शिणचारके नियम के अनुसार प्रशस्ति या, 
सरनामां छिखना चादिये । हिन्दी मे भचकित प्रणाटी.के दो भद 
£; पक प्राचीन ओर दृखरी नवीन धणाछी । । 


पुराने ढंभ के लोग विशेष कर कम पट़े-लिखे व्यक्ति, पंडित, 
व्यापारी ओर ज्मीदार आदि अव भी पुरानी प्रणाली फा दी अनु 
सरण करते है ओर मये विचार के शिक्षित.लोग नवीन प्रथाफ 
अगुसार पच्च छिखते ह! नवीन धरणाठी भ व्यथं की आडस्वर 
वाते नदीं लिखकर संक्षेप मै दी सुष्य-सुख्य , बातं' ठिख दा 
जाती ह । आज-कर इसी प्रणाली का अधिक प्रचार हो रहा है। 

पुरानी परिपारी कीं प्रशस्तयो क दंग फी ` होती दं । पहः 
किसी देवता या श्वर को ममः टिखा जाता ह । फिर पत्र 
प्रारम्भ करते समय चों को-सिद्धःश्री सर्वोपमा यिराजमान 
सकर गुण उजागर श्वी ˆ“ *“* ""'्युभस्थाने ०००" ""ग्यौग्य हि 
से--"“" "का नमस्कार, प्रणाम आदि । नाम के पठे सम्मान, 
के लिप "विद्यावारिधिः, "परमपतापान्वित' आदि बहे-वडे चिर 
पण भी कसी-कभी जोड दिये जाते दै । नाम के साथ नियम ङ 
अञ्खार चारचार शी" छिखने की भी परिपाटी है, इत प्रकार 
भरश्षस्ति दिखकर 'अच्ुदालम्‌ तवास्तु हर दो तरफ फी 
कवार चाये, आप की ष्पा से" श्वी गंगा माद के अनुपद 


क हेः अथवा "वाद्‌ जे 

मौना जी, अदि टिकर पच मै लखनेवपरी आदय याते 

रिशी जाती ओरअंत मै प्प क्र टिखिये पया पत्ेत्वर अवः 
लिये । पूर दिवे दै । 
. शी लिखने का {यम -महायज को १ शु अर पिता 
को ६ वद्‌ को ५ द्ाञ्चको ४ मित्र जर सममरेणीवारे षतो 2 


सेवक फो जीर स्ी का ९ 
कोर ओर वर श्वस्यासं मूल भ्र क यद 
श्री तथा प्रणामयासी शद्‌ के वदे आ्तीवोद, आती) "सम 


साम आदि दिले ति द! 

नवीन-प्रणाठी, क अनुसर पतर दिखने चै चिष्वाप के 

पतः चि रोदति तो किचिक कर गया द। 
वर कि प्रणामके पीठेपवर 


ह जसे पत्र हिखते द जीर ठीक नीचे तिथि या 
चं दी 


तारील। य्‌ देके के असाम्‌ प्रता ~ 
जादी ह \ सम्बन्धा स, शमितो या आसमीय व्यि क 
पुन्न मप्र च से प्रणय) नमस्कार या आक्षीव आदि 
हिटिखा जाता हे परः व्यावहारिक म्न यद नही दिखा व 
ह \ क्सर छरादि तनि के पदाद लि कायं कि 

उन्वमै अपन 


हस्ताष्टर चर पन्रके आ पर पत्र 
जावा है \ 
158 


दरद्‌ “ रचनां-मयह्व , ` [कृतीय लष 


-~~~~--~--------^---------~ 








-~--~~~-~ 


पन्न लिखने भे प्रशस्ति. यां समासि क्षे शब्द्‌ 
१--वं ओर श॒सजनों के लिष-- ` , 
(क) पूञ्यपाद, पृज्यवर, ` मान्यवर, पूज्य चरणेषु, श्रद्धास्यद 
आदि। 
(ख) अन्ानुवर्त, आ्षाकारी, सेवक, पपी, इपाकरक्षी 
भरणत, स्नेद-माज्न, छपाभिलापी आवि । ' , 
्--वरावरवारों के लिप- 
(क) प्रियवर, बन्धुर, मित्रवर, प्रियवर पाठक जी, प्रियवर 
उक्र जी आदि 
(ख) भवदीय, आपका स्नेदी आदि । .. 
३--छोरों के डिप- । 
(कः) भिय, चिरस्ीव, आयुष्मान्‌ आदि । । 
(खल) ठम्दा, तुम्दाा श्चभचिन्तकः, हितैषी भादि । 
छ--मित्र के लिप्-- ५ 
(कः) खउहवचर, मेरे अभिन्न, मित्रवर आदि 1 
(ख) भवदीय, आपका अभिन्न हद्य-मि्न आदि ¦ 
भ--पति के किप-- . + 
(कः) आयेषुज्र, धरणे्छर, प्राणाधार . ्राणपति.आदिं । ` 
(ख) आपकी दसी, सेविका, किंकरी आदि। `. ` 
द-स्ीफे टिप, “ 
(क) भिये, प्रिये, भ्राणेदवरी मादि। . 
(ख) कुम्दारा दितैषीि! .. 
७--ज्यावहारिक पच म (क ) मदाय 
(ख) आप ङा। त 





लिखते द। 
सख्य दलिषय--प्रदास्ि आविषो विचास्पू्वक लिखकर पत्र 
अभिप्राय 


क विषय पर विचार करन हेता किप कि 
टिल जा र =, चात पन तैठिखनी द, सम्मवदयो 
तो, उनका सवेत कागज पर्‌ लिख टेन चाद्य 1 तव द पक 
संकेते आल कयो स्पष्ट = त लिखठे 
चह । प्क चात पुरी दो पदु श्र की जानी 
चादि \ अन्यथा घम्‌ ट से ले जा लि 
संकेत को पदे ज 
सरटः ओर खुपाठ्य दोन सावद्य दि, माणा अदस्व न्दी 
होनी चाये 1 प ते दला मात पदे क्रि जिले पतर 
पत्र हिखनेवला उतत 
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प के द्वार अच्छै-अच्छे उपदेशा, लिर्व॑ध ओर कहानी भो टिके 
जाते है । दख दंग के पचन को लिखते मे यदी 'युद्धिमत्ता की अदि 
दयकता होती दै ! इधर श्चदि' नामक मासिक पत्र का पक विरे 
घांक “पच्नांकं के नाम से भ्रकारित हुआ है, उख अंक म यदी 
सवी है कि अच्छै-अच्छे छेख कविता ओर गर्प पम दी 
किखे गये है । अस्तु । 

पुरानी-प्रया के पन्न का-नमूना 
श्री रामः 

सिद्धि भरी सर्वोपमा विराजमान, सकर -गुण.आगर न्न 
उजागर छुमस्थान संप्रामपुर पृञय मामा जी को योग्य रिली. 
खदुगघुरं से देवनाययण, हिवनारानण ओर समनारायण क्ष. 
कोटि-कोटि प्रणाम वचना जी । आमे यहो शरीगगा माता की 
छा से एदाङ आनन्द्‌ है ! आप लोगो काः कष्ठ धी ंगा माता ` 
यनाय रै जिसे उनकर चित्त ध्रसन्न हो । अपरंच समाचार 
जो आपने फदा था फि रोपा होने के वाद्‌ भँ खड्गपुर जागा 1, 
सो सोपा तो शे गया दै, अव कव तक आवेगे । अगर आरे तो । 
थद गड्‌ जर पका फे रेते आ । विशेष समाचार उक. 
है} सधिक कया किख) इति श्चुम मिती मादर शङ्का सी ! 
सं० १९८३ विक्रमी ! . | 


नये दद्धं के पत्र का नमूना 
ओदम्‌ । 
खजाश्ची ोड, पटा 
ता०' 


अभिन्नश्री 
यदुत दिन दे गये, आपका फो समाचार नदीं मिला द। 
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, मदो प्रदे चुका पर प्क का उत्तर भी नहीं मिछा दै । मादू 
' नदीं लका क्या कारण है। समाचार म मिलने फे कारण 
दय चिन्तित रा करता षै । प्क तो आल कट मेरा मने योदी 

` उदास रदा करता है । आत्मीय जनों ओर मिनन फे अभाव से 
हदय पकान्तता का कट अनुमव कर वरावर दःखी रहा क्ता 
.& ¦ पेखो हालत भ समय-खमय पर आप जसे अभित मिनो का 
पत्र भी नहीं मिरते स्दने से चिन्ता ओर भी वद्‌ जाती है। 
आशा है, आप प्रसत गि । द्तचित्त होकर परीक्षा की तैयारी 
कसते होगे । विदोष क्या छि पत्र अवदय दग । 

आपका अभिन्न द्य 
शुरष्वर 







पन 


| 


श्रयुत श्चीनासयण पाठक 
प्रेम उतर निवास घुंदी चकः, 






चतुथं खंड 
प्रथम पर्च्छिद्‌ 


भाषा की शैली ८ 5८ ) 


न दिनों हिन्दी के गय-भागमे कई तरह की छिखने षी 
शैलि्या प्रचलित दै । छु रोगों फा मत है कि दिन्दी फी गय- 
रना मे संस्छत के तत्सम शाब्दो का अधिकाधिक प्रयोग भले 
दी हो पल्तु अरवी, फारसी, अंगरे्ञी आदि भाषाओं कफे ध्रचलित 
शब्दों का भी व्यवहार न किया जाय। स मतं फे पोपक,' 
रेलगाड़ी जैसे ध्रचलित शब्द फो धूघ्रशकर' जान को जलयान' 
पसि्जसेन को या्रीवादक धूष्रशकट, द्वात को मसिपाज आदि 
चिखते ६ 1 कुछ लोग इसके विपरीत संस्छत के तत्सम शान्दो का, 
तोकम से कमर प्रयोग करते की कोदिश कस्ते ६; परन्तु अंगरेशी ` 
फारस्ो, अर्यी आदि विदेशी भाषाओं के अप्रचलित श्वो तक ` 
को हसने मे दी अपनी वदादुसै समदते दै । एक तीखरा मत 
यद भी भचलित है कि जर्हा तक हे सके संसत या अन्य व्दिकषी ` 
मापाओं के तत्सम श्यो काकम से कम भ्रयोग किया जाय 
तद्धव, योखचार ओर देदज शब्दो का दी श्रयोग हो । 
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थोड़े से हिन्दी के टेखक भी हिन्दी सरे प्रचलित फारसी. ओर 
अर्यी तक के शब्दो को निकालकर उनकी जगद संसछत फ 
अन्यावहारिक शब्दों हो सकर हां अपने .पाण्डित्य का 
भ्दृष्तेने करते & । परन्तु इसका परिणाम अच्छा नदीं -होगा। 
असल यात तो यद है किं उदः दिन्दी से को पृथक्‌ भाषां नदी 
है। लिपि छी पृथकता से उसे पृथक्‌ रूप दे दिया गया है । हषटिप 
केवल रिषि के कारण उसके व्यावहारिक व्यो पर हम प्रदा 
डाल दँ अथवा उदको ही फारसी या अरवी के पेते कटे श 
सेभर दकि श्ययं मुसलमानों को भी समदने मे कठिना 
उपस्थित हो तो यद राष्‌ ओर राटूमापा दोनों के छि दानिक 
&ै । सारांश यद है कि हिन्दी माषा के विकास के युग पर ध्यात 
देते प दते खरल, बोध ओर खुपाठ्य वनने. शी ` कोरि 
करनी चाये । न तो संस्छत फे आडम्यरपूणं शब्दों से. शय 
मर देना चाहिये ओर न अरयो, फारसी आदि ` विदेशी भाषां 
के अप्रचलित शब्दों को दी सकर से रूखी ओर भी भना 
देना चालियि। पर दा, जिन संस्छत, फारसी, अंगरेज्ी धा अरबी 
आदि भाषां के शब्दों को घुसाये चिना काम दी न चले; उौ 
शब्द सर्वसाधारण की समच म खुगमता से आ जार्यै वैसे श्व 
चिना किसी दिचक्िचादर के घुखाये जा सकते है । सके 
अतिरिक्त भापा सरल, सुदा्वरेदार ओर चोल-चाल के शद्‌ 
म खिखी जानी चाये । व्याकरण आदि के नियमों पर' भी 
विक्षेप ध्यान सहना चादिये । बस, हिन्दी फी खी दरी के 
किखने के पक्ष म अधिकांश टेखक दै। नवसिखुप टेखकां 
. षो तो अवदय ही इसी शे्ी का अनुकरण. करना उचित -दै1 
इस तरद की दोली को हमारे दिन्दी-टेखक व्यावदारिकि दौटी 


क्ःजटिर नियम्‌ 
पने मावो न करत 
क 8 नियमे का, विशेष कर कयन क ल 

` ॥ ॥ अरव आपणे ओय सदस्यं कविता 
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किखनी चादिये । पेसे कवियों पर घंगला-मापा के, कवियों कई 
छया पड़ी है ओर वे रहस्यवादी या छायावादी कवि कहलति . 
६1 कविता का यह्‌ युग छायावादी कवियों का युग हो रहा ै। 
पेसे कवियों की बाढ़ सी आ गयी है । यद्यपि सभी दस छया ` 
वाद या रहस्यवाद के भम को नदीं समद्र पये ह परन्तु पक- 
सध दजेन पेसे भावुक फवि ई जो सचमुच मे हिन्दी-कवितामे ` 
थुगान्तर पैदा करने मे सफलता प्रा कर रदे ह । . । 


द्वितीय परिच्छेद 
: `, निबन्ध-रचना सम्बन्धी कुं नियम 


, किसी निरि विषय पर फु टिखकर अपना सन्त्य ध्रकी- 
शित फरने कौ ही निवन्ध कहते ट । नियन्ध को टेख, स्वना 
था मन्ध भी कते ह \ भाया कै अयुखार निवन्ध-स्वना शो 
षट से हो सकती है । पक ग्य-्ाय दूसरे पय दवार फिर दोनो 
व्ह के मिवन्ध के दो भेद शो सकते द 1 थक असंहत सचना 
पूवी अनयत या साधारण रचना 1 अटंकारशाख के नियम 
( अनुसार भाषा को रूपक, उपमा, उक्षा आदि माना धका 
7 अलंकारो से विभूषित कर देने से वद अलंतं स्ना फद्‌- 
्वेषी जौर अपने मनोगत भाव को सीधीनसादौ ओर सरलं 
श्या वासा श्रगट करना अन्त या साधारण स्वन कटी 
परयगी । यद्व पर यद वात ध्यान म रखना आवद्यक दै कि 
१वसिषुपः ठेखक अंत स्वना म विदोप खफठता तात नीं 
एर सकते ह । अदत सचना मै हदय क मों का भवाद्‌ चक 
गवा है दसलिप लो नये केक ६ वे परायः दण्डस्य या 
अकार फे चक्र पडुकर आवो को नट कर दत्‌ जिससे 
चना अदंश होते हय मी आपू नक्ष हो पाती जर 
धेना भावके, चादि भाषां कैसी दी उछ क्या न छो, नियन्ध 
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कौड़ी काम का नरी । केवर वड-वड़ टेखक दी, जिनके पष । 
शब्दो का भांडार दै, जिनकी टेखन-दौली परिमानित ्ो गवी! 
& ओर जिनं शब्द-शलान ओर भापा-कषान के साथ-साथ पिष 
का पूर ञान &, अंत सचना कर अपने भावों को सतं 
रख सक्ते ई, साधारण धेणी के टेखकों म, जो अलः 
स्वना के आदी रोते है, देखा श्रायः देखा जाता है किव 
भार्म म तो वड़े छम्बे-चीडे शब्दों तथा. अटंरत वाक्ष्यो, 
लिखकर अपनी योम्यता को भूमिका लिखने तकमे दी सम 
कर देते ह ओर, आगे जाकर पेखा पाड खाति दै किं मायो को 
सुरक्वित रखना तो दुर रा, भाया फा भी निर्वाह नहीं फर पति। 
इख द्ग के निबन्ध का छिखना नदीं लिखने के यगयर दै।. 
अतः नवसिखुप् टेखर्को को चादिये कि अथ से इति तकप्क 
ही ठङ्गकही सीधी-खादी भाषा का व्यवदार कर, रगवेटम्बे शदो 
ओर वाक्यों के फेर म उलद्यकर अपने भाव को नष्ट न क। 
हौ, जव टेख छिखते-लिखते वे परे अभ्यस्त हो जारे). उनके पा 
शब्द्‌ का काफी माडार दो जाय, वे विषय की पूरी जानकारी पर 
कर ऊँ, तथा उपमा, रूपक, उवमेक्षा आदि उच्चकोटि के अलकां 
खे युक्त भाषा लिखने कायक उनके मस्तिष्क की करपनाश्ति 
विकसित द्यो जाय तो आप से आप चे अलंरृत भावा मेँ सचना 
कर सर्केगे ओर वैसी दद म भावों के धवाद अँ अङचन उपस्थि 
होने की भी अधिक सम्भावना नदीं रदेगी । इसके अतिरि 
निबन्ध चिखने के पहले निम्नित वातां पर भी विदोष स्प 
से ध्यान देना उचित है। 0 
, (१) व्याकरण के नियमों फे अनुखार छेख के समी व 
शव्द ओर चाक्य शुद्ध रदं । व्याकरणं के नियमाय वाक 
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कड़ी छाम का नदीं । केवर चदे-वडे टेक ही, जिनके पार 
छन्दं का भांडार है, जिनकी केखन-दौली परिमालित हो य 
है ओर जिन्दै शब्द-छान ओर भापा-त्ानके साथ-साधं विः 
कां पूरा श्वान है, अछृत स्वना कर अपने भावो को सुरक्षि 
रख सक्ते ई, साधारण धेणी के ठेखकों भ, जो अरु 
स्वसा के आदी ते ६, रेखा पायः देखा जाता रै क्षिः 
घ्रासम्मस्ने तो बडे रम्ये-दोडे इदो तथा अर्टंरृत वक्षया ४ 
किखकर अपनी योग्यता को भूमिका लिखमे तक्म दी.समा 
कर देते ह ओर अगे जाकर देखा पदाद्‌ खति ह कि भावों क 
खरक्षित रखना तो दुर रदा, मापा फा भी निर्वाह नदीं कर पति 
स दद्वः के नियन्ध का लिखना नदा ठिखने फे ववर टै 
अततः नवसिप्वुणए लेखकों को चादिथे कि अथसे इति तक प्क, 
ही द्ग की सीधी-सादी मापा कां व्यवहार करे, रुग्वे-लमये शदो, 
ओर वाक्यो के केर म उलद्फर अपने भाव को नटन क।। 
खा, जव लेख किखते-खिखते वे पूरे अभ्यस्त दो जाय). उत्करे पास! 
शव्द का काफी भांडार हो जाय, वे विषय की पूरी जानकारी भ्र 
कर खं, तथा उपमा, रूपकः, उत्य्षा आदि उच्चकोटि के अलका । 
खे युक्तं मापा लिखने खायक उनके मस्तिष्क की कर्पनाशति। 
विकसित छ्चे जाय ततो आपसे आप से अछृत भापा भे स्वनः] 
कर सङगे ओर वैसी ददा मे भावों के प्रवाह म अद्वन्‌ उपस्थ | 
दोन षी भी अधिक सम्भावना सदं रदेगी । दके आिरिक, 
निचन्धं किखने के पले निम्नङिखितत वातो पर भी विशेष स! 
से ध्याने देना उचित है 1 
, (१) व्याकरणक नियमों के अुसार केख के समी च 
शष्द ओर वाक्य शुद्ध रहं 1 व्याकरण के नियमायुसार वा, 


पव परिदं ] -निवन्ध-ए्ना स्बन्धी इड नियम ` , ,२९ 
शुद्ध न सहे से, चादे भाषा कैसी ष्ठी अद्रुत कृ्ो न. रदे, लेख 
चे नदी दो सकता! , ‰ „ = 
-*(२) रेख की भाषा अथ से इति तक .पक दी .तर्द कष 

ह| भयन्त दधि भाषा, मै, लिखमे टग्वे-लम्वे सामासिक पदो 

न व्यवहार किया जाय, टेख लिखने से भावों का (० ४ 
जाता है। ह, अगर सम्मव हो तो उचित स्थान पर कदावर्तो ` , 
पा रोकोकियों भर सुदाविसे का प्रयोग अवदय करन! चाद्ये । 
पैषा-कले से. भाषा ज्ञोरदार ओर अधिक प्रभावदयाटी ` 
-“^ (३) विरम के चहो पर भी विकतेष ध्यान स्खना चादिषः । 

„ (५) रेख इस दद्ग ओर सरलता के साथ लिखना .चाहिप ` 
हि परनिवालो को समदने मे फदिनदि नदो =, ` . , 

-* .(५) जरह तक निवौद दो सके, संस्छत, अगरी, फारसी 

{आरि अत्य भाषाओं फे अप्रचरित या अव्याचदारिक तत्छम ष्ष्द , 
"शा परपोग नरी दोना चादिये। ` ` ` 0 
~, (६) लेख मै अद्छीट तथा प्रामीण शदो का प्रयोग नदीं 
देना चादि । सुदाविरे छ पयोग करते समय यह ख्याल रखनः! 
बाहे कि उसका अपप्रयोग नदो, . 1, 
¦ _ {७} रेख मे निस्थक श्द्‌ नहीं दोना चादिये ] उतने, ` 
प्‌ व्यवहृत हने वादय जितने से ठिखने का.मन्तव्य पूरा हो `. 
जयं। न ते व्यथै के अधिक शब्द्‌ ही रदे ओर न्‌ तिर्थ॑कः घाक्य ' , 
्पयोगलि। ^ = प 


~ ' (८) भसंमको छोडकर सएवर-उधर के विप्यो पर नदीं ` 
सिना चादि) शके दिप पूर्वापर परस्यान देने की आवश्यकता 
पदवी है| देख पुनरुक्तिदोष से रदित दोन चादि 1 . । 


क ~ 


वि (क 
_ सदर रनः उः 


२३८ ` रचना-मयड् ` , '[ च्हवरष 


---------------------------------- 
(९) विषाद्‌, इषे) विस्मय, शोक आदि अ्थवटि 
ददराने मे पुनरुकि दोप नदीं होता द 1 क ९ 

( २०) एक ही भाव को वार्वार दुहराना भी ठीक नही ह! 
भाव को परकादित करने म उपयुक्त पद का व्यवहार लौ 
उचित है । 

( ९९ ) अर्दा तक सम्भवो, टेख संपनेप भ दी रिषत 
खादिये ! देख जितना ही कसा हुआ स्देगः उतना ष्टी उच्चकषोे 
का होगा । अधिक दिस्तार कर दरेने से अद्ुद्धि मी अधिक हाती : 
हे । भायः देखा जाता है करि बहुठ से विदा्थीं म्बी 
भृमिका यध लिख दिपय पर लेख टिसखना होता दै उस विष 
पर पकः लम्वौ कहानी ही छिन्वकर टेख को समाप्त केर इरे : 
६1 रसे लिखनेदासये को यह सोच देना चाहिये कि २8 
दिखने च्छ मत्य कूडानो दिखने छे पूण नदीं हो स६। 
चिस द्िप्य पर लिना शो पडले उसे प्ट कणे की कोरि 
करनी ददिरे! द. उद स्स्दीदप्यि शो अथिक्र श्प 
दः सिष्त्य से उदे छ्टस्ती ड दय शम्रित ओर पुष 

स्यददरक्ता पद्‌ य ले षटदत्नी दिख सक्ते हं पर 
छ्य डे र श्लठग्सेच्खष् अन्दर लायी जयसि 


उ्यङ्स्पश्वा दो तो. शर्म 
उपसंहर {८ण्धमन्ण) 


1 ह 


पसन रवय तिर 
{हिश्येरट इष्टि उड 


#९ 


{९३} थैर शद 
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॥ 








1 की पाते दूसरे अदच्छेद भं नदीं जाने देना चादिये। दौ, अगर 
। र्ताव गम्भीर ओर यदा हो जाय तो पक भाव को फर अयुच्छेदों 
` (श्म) म भी विभाजित कर सक्ते द । 
ध , उत्तम लेख लिखने के साधन 
` “ १ भाव-संग्रह--जिसर प्रकार ठेख फे वादय सैन्द्यं की 
वद्धि कै िष स्वना सस्बन्धी नियमों को सीखने की आवश्यकता 
पती है उसी प्रकार खेख फे भीतरी सीन्दय्यं को बद़ानेफेलिप 
उत्तप्-उत्तम भावों को संग्रह फरना ( (नान्तरण „६००१ 
०४६१5 ) सी आवद्यक है । भाव भाषा का भीतरी सीन्दययं 
है ओर रेख छी जान है । भाव-श्ल्य ठेख कैसी टी उन्दर 
मुर भाया भे क्यो न लिखा गया के, व्यर्थं होता ६, श्सटिप 
मये लेखको को चाद्िप किं ठेख मे अच्छे-अच्छे भावो फा समावेश 
फर रचना फो पुट वने । 

२ १ भावो का संप्रद करने के विप, 
बे खक फ विचारों को जानने के लण्‌, मि्ःमिन्न तरद तनी 
,भापा की दौलि्ों से परिचित धोकर अपने भिना च 

कोर विरोष ओर उत्तम हौली चुन सेने फे टिप नये-नये ति 
को सीखने के छिप्‌ तथा भाषा सम्बन्धी अनेक रकार 1 
याप करने फे सिप्‌ सिलन-भकठ विपरयो की पत्तो पदे 
केलको के लेखो ओर उच्चकोटि कौ पन पायो आवि 

श्ना चाहिये ओर जो नये माव, रण्व, 8» अपने लेख मेँ 
कनया भ्रयोग देखने मे आति उन सीकर शदो कामंडर 
समवि करने फा भयत करना. चाषे । ससे शयने यी 
पणं होता दै, मावो का संप्रद होता ओर ख्ख 
सदायतां मिलती ह । 





क 
( 
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--- 

३ अभ्यास्र-नये लेखकों को प्रतिदिन छ न कुर रिते | 
स्दने फा अभ्यास करते रहना चाहिये ! जव लिखना पर शे. 
जाय त्तो फिर उसे पट़कर यद देखना चादिये कि करदा व्याक 
की अश्ुद्धिया रह गयी है, कों भाव विगढ़ गया है ओर करं 
स्यनामदीदो गयी है! अगर ष्टो सके तो अपते से अधिक 
जाननेवे प्यक्ति से उसे शुद्ध कसा टेना चाहिये । एस पक्र 
चरवर लिखने का अभ्यास करते रहने से साधारण लेलक मी 
अच्छे लेखक के पद्‌ पर पर्हुच सते । 

४ चिन्ता--जिस किसी विषय पर रेख लिखनो हे पस 
मन म उख विपय पर खव िचार करन! चादिये । विचार कसते 
समय उस्र विपय के सम्बन्ध मै जो-जो भाव भन भे' उे उ 
पक फागज के टुकड़े पर खिल लेना चाद्धिये । फिर रचना कै 
सुन्दर यनलने के लिय उन भावों को सन्दर शब्दों दवाय ष्ठत 
कर लेख का रूप देने छा प्रयत्न करना चाद्ये । ` 

प्रवेध-सेद्‌ 

यो तो सभी चिपयों फे टेख स खंडं मे वटि" जा सकते 
ईद परन्तु मुख्यतः के पाच भेद माने गये ई । - ` 

(१) वर्णनामक रेख--0०5८ए १८ चठ. रः 

८२) विवरणात्मक देख) १०११८ ९8295 १ 

(3) विचासत्मक टेख---षर ल] ८०ा १९ ९५६२४४ 1 

(४) विष्टेयणा्मक ङेख--णअण $ ८8525 

८4 विबादा्मकू ऊेख-- ^ हिपपालाादप१८ ९55४5 


चतीय परिच्छद्‌ 
९ ध 
। वेणनात्मक लेख ( 06८ 6४०४ 9 
` पसे देखे हष या काल से सने हप किंसीध्राणि या 
अप्राणिवाचक् पदार्थं के विय मे जो टेख टिष्वा जाय उते 
वनात्मक रेख कदे 1 इ खंड के टेख क भार्गो म विभक्त 
चे सकते; जैते--(१) जत, ९) अदः ) उचेलन पदं 
(9 स्वान विशेय, (५) वदि । विचार्यो की छवि के छण 
प्रवक्‌ भाग केष्क दो टेल विषयविभाग (एण) का पिग्दन 
करते हए यह दिये जति ६ । 
, (क) जन्तु विषयक लल 
. -विषयःविमाग (रभ) (१) भणी ओर आति, {२} 
आकारधकार, संग ओर जीवनकाठ, (2) वासस्थानः (४ 
(५) ्ुयकः' ( ६) उपकार या'अपकार ओर (५) उपरर । 
प्रायः समी जन्तु विषयक देख के किष ऊपर टिल असार 
दियःवरिभाग किय जा सकते द । 
५. भाय (६०५) मच 
, भणी जर जाति--पालत्‌ जोर चौपाया जानवर क शा 
घान च} यद गेश्यंडीः स्तनपायी ओर पुर टिकी 
॥ १६ 


६ = 
२४२ रचमा-मयह्क [ च्छु ण्ड" 


--~--------~ - ~ -- -- ---~------------~--------~---------- 


भेणी म हे । फरदी-करीं यद जंगलो म भी पायी जातीहै। न्ति, 
कपिला, नीर गाय आदि भिक्त-भिचर नामों चे पुकास्तेर्दै। - 
आकास्प्रकार रंगादि-आकारफी टि से गाय कर भरकर 
की दोती है 1 फोर छोरी, कोई मद्वोरी ओर को वदी { भारतवषै- 
मही भिन्न-भिन्न प्रान्तों फी गाये भिघ्न-भिन्न आरति की होती ह । 
गुज्ञयत ओर युक्तग्रान्त फी माये अन्य प्रान्तों की गायों से अधिक 
ऊॐची ओर हपु होती ई । पदा सुरो फी गाय यपि देखते 
म छोरी होती ई तथापि वदी मजवृत्त होती ईद 1 गाय साघारणतः, 
साद़ेचार फीट तक उची ओर पाँच फीट तक लम्बी दोती दै।, 
शरीर गीला ओर सुक होता है सुख लम्बा, नयुने चोद 
ओर सिर पर दो सींग दोते ६ । साया शरीर घने रोओं.से टका 
रहता है 1 इसके मस्तक के दोनो पाव म दो लग्वे-लग्वे कान ओं 
पीछे की ओर पक लम्बी पू होती है जिसका ऊपरी भाग्‌ मोदा 
जर नीचे करमशः पतला होता है ओर छोर पर रम्बे वाटो का 
च्छा रहता दै । हृ्दीं कान ओर पूछ को संचालित कर यह 
मच्छ से अपनी रक्षा कर पाती है सके पक दी जवहेम 
दति होते द । गर्दन के नीचे चमड़ फी चीडी चाद्र रटकती - 
रदती है । सकी चारो रगे बडी मजवूत होती ई ओर भर्येक, 
मै फा हा सुर होता है । गाय काटी, गोरी, उजकी, कैलीः 
चितकयरी आदि कटे रंग की होती हे । इसका जीवत-काल 
ध्रायः १९, २० चप माना गया है । यदह ९ मास म' बचा दिया 
करती है 1 साख मँ प्रायः पक ही वार च्चा देती है ! 
वासस्थान--गाय पृथ्वी के प्रायः खमी भागों मे पायी जाती 
है । तिष्वत तथा हिमाखय के भ्रान्तो म पायी जानेवाली गार्य 
न्बमयो गाय के नाम से परसिद्ध दै । । 
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„ स्वमाब-गाय चदे सीधे स्वभाव फी होती ह ओर सदन 
मक्त शेख मानती दै 1 अपने पाठनेवालों से स शकार 
हिवमिल जाती दै कि उनके नदीं रहने से यैन से नदीं रती ओर 
हार भरती रहती है । यह यदी सहनशील होती हे । किसी 
१) दी चोर नदीं प्यासी 1 इसका द्य इतना पवित्र होता 
१ दिनदू से माता कहते ६ । 

सुयक-गाय घास, नारा, भूसी, चोर, मात का धोवन ओर 
माइ आदि पदार्थौ को खाकर अपना जीवने चिताती है । 

उपकार--गाय के उपकार के विपय म जितने लिखा जाय 
सथ थोड़ा; पपोकरि संसार भे देखा कौन व्यक्ति दोगा जो 


पका फणी न हो) आरम्य ही से लीज्ि । सका दूध 
.गखकों कौ जीवनःरक्ता का एक मावर उपाय है। इसा दूध 
अयन्त पोकः ओर स्वादि होता है । रोमियो ओर षृ के 
रिप टामपरद्‌ है दूध से छेन, मक्लन, धौ, दही, तक्कर 
रथा नाना भकार की गिद्य बनायी जातौ ई । दू से वनी 
ष खमी चीजे स्वास्थ्य फे लिप वदी लाभदायक सिद ए ६। 
एका धी विशेषकर पुना धी अनेक ओषधिं मँ फाम 
दोय इल म जोतते &। 


आता है । गाय दे वचो फो वदने पर 
भारतवर्पं की पि तो सर्वथा गो-जाति प्रदी अवरग्बिव ष 
त्था ष्टो क दय 


पगदेण्ड्‌ आदि घुस्को मे मले दी धोः व ह 
खेती का काम दो सफता है परन्तु आरतय्पं जैसे रिरधान 
शके लिप तो मो-लाति टी खेत जोतने कषा वकमा साधन 
दै! अतएव यद्‌ निस्संछोच कदा ज, सकता कि ञन्पसे 
शु पर्यन्त माय हमारे छाम की चीज्ञ ४ । श्वे गोर षत उतम 
खादर घनता ह । दमि.दशम ओवर क्षा गोहा पनास उसे 
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जलायन के काम म ति ह । दन्द गोवर को पवित्र मानते ओर , 
पूजादि श्युभका्य के अवसर पर दससे भृमि पते दै 1 गाय ` 
मरकर भी मुष्य जाति का उपकार ही करती है । इसकी ददो खेती: 
के खाद्‌ भे या वरन, ररी के ये आदि वनाने के काम आती, 
है 1 चमे के जेते वनते है ओर पूछ के याल की रस्सी, चवर, 
आदि। व 
उपएलंदार--गाय से मदुप्यजाति के जितने उपकार हेति ६. 
उन्दै देखते हप अगर दन्द श्ये देवता ` समदते दै तो छम 
आचये दी क्या है १ पर्तु खेद है - कि हमारे मुसरमान मा 
पेखे उपकारी जीय को हत्या करने म ही प्रसन्न.रते द । दुःख 
कि चे यद नदीं समदते कि गो-वंश का हास होने से दुधी, 
का मिलना दलम शोस्हा है ओरखेती क्षा काम नष्ट होता 
जा रदा है जिससे दन्द सुखरमान दोनो को . दी हानि टै । . ` 
(२) मखली ( = ) = 
धेणी ओर जाति-मछ्की अस्थिमय, अंडज ओर जलचायी 
प्राणी है, सभी मखलियों को रीड नदीं होती 1 रे, घुआरी, कतली 
आदि वड़ी-ब्ी मखलि्यौ मेख्वंडी भणीके अन्तर्गत आ सकती 
ह परन्तु चग, पोरिया आदि छोरी-छोरी मचछ्चियों के सीद्‌ सरह 
योती दै । प्राणिःविदयाविनशारदों फा कथन है कि मछली प्रधानतः 
आद धेणियो म विभक्त की जा सकती है । स ` प्रत्यक धरणी 
म जीर भी चष सी उपथेणिर्य दो सकती ६। हमरे. देश म, 
कतली, रेह, सिंही, मर, घुआरी, सकल, पलिस, गेची आदि 
अनेकः तरह की मछलियां पायी जाती ६ 1 सघ्रुद्र॒ के ` उपकु 
ध न्यूनाधिक से तीन दज्ञार तर्द .की गछछि्यां पायी 
श || “ ५ 8 4.5 


तीय परिच्छद्‌ 1 अन्त विषयक (2 २४५ 


क म ध 


४ आकासप्रकार रादि--आाकः षी च्छिसे मखली असप्य 
र र कर १००१२, पीट 
स्वी, हुमा करद & 1 स्ाघद्रिक बलिं वनी दगध 
चैर रोती कि आदमी ठकः को अपन ऊपर चथ 
समी छोटी = आ क मस्तक, जरै कि 
डने खा कस्ते द) किसी-किखी जति की मर 
न दती ६। ॐ मखल के्ग चगिदार चेष च चने 
स्ते ६ \ मरी उजढी, काठ, साठ आ 1 
क्लेदी । किसी-किसी वाणद्िक मथ्ली ग चे प्क 
् दिकः ई वदी यवती 


की चमक प्रकटं दोती ६) अटिरया वदं 
हुम कसती ६! से वीस तक मानी 
गधी षे \ 
ध ्रादविस्थान ओर सुयक-मदली का चासस्यानं तो जल 
ह समञ्चिषः 1 य ताव, नदी ओ सघुदर ४ जादी । 
1 इसकी ग्युरए | ६, तरी पछदिया,, र र्या तथा 
अन्य गन्दी चीं ६ै। वदी टी जु नमी 
खसोटरकर शबा जाती 
स्वभाव--मखल वच्‌ हय चंचल रति की देती दै कते 
४ दवे अपनी सन्तान चहु कम भरम होता दै वद 
देती दै। + (ती 
६ उपकार--मछटी मी मद्य कक) ति सकी 
शके सून जं ^ 
दुस्के खुल आर मंस श तती क 
छ मानने 


१ 
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{ 
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दै । मछरी को रोग श्लौक.से पाठते भी ६। लोगो का फटा 
है कि यद जरु को स्वच्छ चनाती है । कु पेसी भी ,मखरिय 
६ जिनसे उपकार के यदे अपकार दी दोता.है 1 सची आदिं ` 
विषली मचलियों की पछ से आदत हप ओवो प्राण भी नही ` 
यच पाते । इसकै अंडा का वारा वदा स्वादिष्ट होता है 1 ५ 
उपसंहार-मचलिर्या आपस मै दिरुमिर कर रदती है। 
पोखसयो तथा नदियां मे दजसें की संख्या म दल रवोधकर , 
अरखेलिर्या करती हुई दिखाई देती ई । यातना के अवसर ` 
पर मखी को द्रेखना दिन्दुर्ओः के धर शुम माना गया. 
है । बहुत से दिनदू टृत्िम मछलियां को अपने-जपने महर्लोके 
ऊपर ख्टका देते ई! दसकी अखं वदी दी भली मादस 
पडतो द । । 


( ख ) उद्भिद्‌ विषथक लेख 
विपय-विमाग--( ९ ) जाति ओर श्चणी, (२ ) आकारं प्रकार , 


व्ण आदि, ( ३) विरोष वरणेन, ( ४) प्रा्ि-स्थान, (५) उपकार ` 
आर ( ६ ) उपसंहार । 


(१) कटहल ध 
जाति ओर थेणी--करद उद्धिद्‌ के वहुवार्पिक ` वृष्षणी . 
भ है । यह भारतवर्षं के रलीले फलो म मुख्य दे । | 
आकार प्रकार चण आदि-तैयार हो जाने पर ' इसका वृक्ष 
प्रायः ३०-४० हाथ ऊँचा होता है । हसके धड़ का व्यास सात्‌" 
आर दाथ दोता दै । दरालाओं के फेटाव से सका बरक्ष वडा दी 
धना ओर छायादार दोता है । कटहर के धड़ का रङ्ग धुष्तर र 
का दोता है 1 इसकी जद्‌ उतनी मजबूत नदीं होती 1 यदी क्ाप्ण ` 
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यह करट का श्ठैट' कदराता षै । रूम वृषं एन रं से. 
भरा रहता द ! पर सव खे नदीं ठदस्ते । अधिश्छंशः गिर पशत 
है । प्रायः तीन-चार महीने मै फट ॒वदृकर पुष्ट होता है ओर. 
व्ये्ठ से पके कग जाता है । किसी-किसी करद के वृ म. 
पृथ्वी के नीचे सिरे म भो फट लगते है; शछीलिप् कट फी 
रोग शसू फलद" भी कहते है । फट का यजन प्क. सेर सेदो ` 
मन तक का दोताहै। 

भ्रातति-स्थान--यों लो कटदल भारतवरपं क भ्रायः समी भागो , 
म पाया जाता है परन्तु वद्गाल ओर विदार म सव से अधिक 
होता 8 1 यह भारत के बादर मलाया द्ीप-पुंजो, लङ्का ओर वम 
म भी पाया जाता दहै) 

उपकार--करहलर का को वदा दी रसीटा ओर मीश 
हशिताष्टै। खोग इसे वटे चाव से खति दह। टेकिन- पचने पर 
डा भारी होता है अतः हानि पर्ुचाता है । श्सके कच्चे पर ` 
ओर मूखल की तर्कार चनती है । सस्ते मूल्य पर मिरने ४. 
कारण गयीव छोग इसे अधिक खाति द । कटदट की लद मे 
चद्ुमूटय चीजे वनायी जाती ई । 

उपखंदार--कटदट म रेसी बहुत सी विशेपतार्ण ह जो सं 
फलों मर नदीं पायी जाती ६ । एक तो यद कि इसका फल पृथ्वी 
पर के समी फरो से आति मे बड़ा होता &, दुसरे श्रायः सभी 
फल श्ाखाके अप्र भागम फरते ई पर करद फे फट -वृ् 
फे सभी गों मे खगे ह। का जाता है किं श्सके कोप प. 
पान की पिरकी पद्ने से वह वटुत पल जाता दै; षिः 


करट खाकर पान नदीं खाना चादिये । घी फे साथ मिटर्क 
कोए खाने से वह जब्दी पचता है । \ 








रीय पच्ेद्‌ ] अचेतन पदाय विषयक रेख रेष 


प ~ ~~~ ~ ~ ----~ ~ ~~ -- ------- ~ ^ 


~. (ज ) प्रचेतन पदार्थं विषयक लेख 


विपय.विमाग--( १ ) सष्धारण वर्णन, (२) आति, षणं 
पादि, (३) पव अवस्था { वनाव रहने से आविष्कार का 
तिहा }, (४) खाम, दानि ओर ( ५) उपसंहार । 

८ (९) लोहा (ण) 
` साधारण वर्णन-- जदा खनिज धातु विदेष प्क अमिश्ित 
र ठेस पद्व ्ै ) मनुष्य जाति कि रिष छोच खव धाठुज 
ी भक्षा अधिक आयदयक धातु दै, यद जल कौ अपेक्षा मयः 
एना अधिक भारी दै । 
: -आरृहि-वर्णं आदि--छोदा वहत ही कठिन धातु ह। यद 
एने भ्र कारं रङ्ग का धोता दै, जव रोदा सुट स्थान या जल 
रहता ह तो श्छ सहजम दी मोस्वा ठग जाता ह! विग्य 


} गकार 
हा सच जगद नरी पाया जाता है । यसायनिक योगा क वाया 
द न्‌ पवसे बहुत सी वीक 


बर यह चिषुद्ध किया जाता है तव श 

गयी जाती ह 1 विषुः लोदा उजटा होता 1 क 

कपानि से चम्रकने मता है । इसे गलाकर द ध 

रेणत करने के लिप पद सौ डरी स मी ५ 

¢ ४1 लोढा चुम्यक के दाय ज 

[ आवह्यकता पडती द! २ हा ुम्धकं ५1 क 

। विद्युत्‌ अथवा चुम्बक वेः सदयोग सं न र 

जाता है! छोदा जल ओ वद नदीं सकता । 56 

रोदे फी पहली अवस्था--रोहा संसार म धायः प 
भार्तवपं 








ई दण्ड, स्वीडन, 


पायया जातादि! विेप कर "  राल्य अमेरिका 
नी, दण्ड स्येन, यूर पाद्‌, सनः पायी. ने ४४ 
शि ~ खान द्ुतायत स १ 


१ 
॥ 


२५८ स्चना-मयद्क , ` [ स्वं सण 





यद्‌ करर का छटा" कदखाता है । श्यरूम वृक्ष ध्न रदो ते 
भरा रहता है 1 पर सव ददं नदीं उहस्ते । अधिकरंश्च गिर पक्त 
है । प्रायः तीन-चार मीने मै फल यदृकर पुष्ट होता है भैर 
ज्येष्ठ से पकने कग जाता है ! किंसी-किसी वटदल के वृर 
पृथ्वी के नीचे सिरे मे भो फल गते ई; इसीलिए कद फो 
लोग मूल फलद्‌' भी कहते ई । फल का वजन प्र सेरसेदो 
मन तक फा होता है 
प्राति-स्थान--यो तो कटहल भरतवं कै प्रायः सभी मागो 
म पाया जाता है परन्तु वद्गाल ओर विहार म सव से अधिक 
होता 1 यह मारत के वादर मलाया दवीप-पुजो, ल्भा ओर चमा 
म्री पायाजाताहै। भ 
उपकार--करदट का को बहा दी रसीला ` ओर मा 
होता है! छोग दसे बडे चाव से खाति दै। टेकिन. पचते ग 
घडा भासे होता 8 अतः दानि परहुचाता है । इसके कन्ये. फल 
ओर मूखल कौ तर्कारी चनती है । सस्ते मूष्य पर मिलने कै. 
कारण गरव लोग इसे अधिक खाति द । करः की लकी से 
वहुमरूखय चीज्ञं वनायी जाती है । | 
उपसंहार--करदल मे पेसी वहत सी वि्चेपतारपं द जो स 
फलों मर नदीं पायी जाती दै । पक तो यह कि इसका फ़ल पृथ्वी, 
पर के सभी फलों से आरति मे बड़ा होता &ै, दखरे भायः समी, 
फल शाला के अब्र मागमे फलते ई पर फर्टखः के फल वृष 
के समी अंगों मे लगते दहै! कहा जाता कि श्सके फोपप 
पान की पिस्की पडते से घह यहुत पट आता ै; पसि 


कटर खाकर पान नदीं खाना चाये १ घी के साथ मिलाकर 
कोप खाने से वह्‌ जल्दी पचता हे । 





(९ ) प्रचेतन पदै विषयक लेख 
-क्विषय-चिसाग-( ९) साधारण चरणेन, (२ 
यनावरी सहने से आविष्कार का 


}.सपेष अधिक आवद्यक चातु हे यद जल 
वयुना अधिक आरी द 1 
{` आषृति-चणं आदि-सोदा चत 
डमे काठ रद्धका होतः <" लि स्थन या ज 
रहता है तो च्म म 
सव जगद न पाय जत है र 
व यह विद्ध किया जाता तव शले यत री 
पो जी ६1 विद छदा उज्ला होता 1 छोरा अग्नि 
पाने चे गर्छ 

ते चमरकने मता दे \ री ते श्री अधिक ताप 


त करने कैः टिप. पन्् सी <=. होता 
¡ व्यक्ता पदृती ्। छोरा चुम्यक ए) म्यक 
 तिययुत्‌ अथतः चुस्यक क सहयोग नै 


"च ^ कथः समी अणि 
देक ची मव 
पेया जात \ विरे 


्नी,- दारिण्ड, स्पेन युर पदा 
1 इ ध १ 
वता त = घी खन यह्ुवायत ५ 
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प्रारृतिक् अवस्था म विद्चुद्ध खोदा नदीं पाया जाता । से पाथ 
तवा, गंधक आदि पदार्थं मिले रहते दै । शख तरद के छोर को. ' 
अंगरेजञी म॑ पिग आयरन (?1£ 17००) करते ६ । 

उपयोगी वसाने फे उपाय-खान म गंधक आदि. मिधित ` 
छो्ा मिलता है 1 इसे न्यबदारोपयोगी बनाने ॐ सिप अनेको तरद , 
के उपायो का अवलम्बन करना पडता है । अनेक ' प्रकार के , 
रासायनिक प्रयोगो के दाया इसमे मिकठेहुप गंधकादि धातुभों को . ` 
दुर फर जव द्रत विशुद्ध वनाया जाता है तव यद हमारे काम ' , 
फी चीज्न होती है । विश्यद्ध रोदा तीन भागों मै , विभक्त किया, , 
गया है । पीरा हुमा खोदा (पए०णटोण एग), गलया हुमा 
खोदा (७ {"०) ओर दश्पात (5९९ 17०) 1 रास्तायनिक 
प्रयोर्गो के दी द्वार खोहै को इन तीन भिश्न-भिष्न अवस्थार्भो 
परिवतिंत कर सक्ते दै । पीटे हप रोदे म अग्नि का उत्ताप 
पर्ुचाने से वद कोमल दो जाता है ओर यसी अवस्था मँ उससे 
मानां प्रकार की चीजें वन सकती ई गले हप लोहे मे कार्वन छा ` 

अदा सव से अधिक ओर पीटे हप रोहि मे सवसे कम रहता . ` 
ह । कार्यम का अंडा निकालकर इस्पात वनाया जाता ह । स्पत , : 
अन्य लोहो से कड़ा ओर मजबूत होता है प 

लाभ--ययपि रोदा अन्य धातुओं की अपेक्षा कम मूल्य- " 
यान धातु है तथापि सवसे अधिक उपयोगी ओर ऊामदायक 
है । जिस देव्य मे छोदे का जितना दी अधिक उपयोग -क्िया 
जाता है चद देच वर्तमान समय मँ उतना दी अधिक सभ्य गिना | 
जाता ६ । इ्सलिप रोहः वर्तमान सभ्यता का पक चिहु-स्वसूप 
है 1 अति प्राचीनं का मै, जिले इतिहास मे भरस्तस्युग. कहा - ` 
गया हे, दुनिया के रोग खोदे फा व्यवहार नदीं जानते थे ओर 


तृतीय परिच्छेद ] अचेतन पद्यं विषयक ङेख २५१ 


पत्यसे फे दी अख-श्षख तथा खेती के ओजार आदि वनति ये ! 
लेक्िसि ज्यों ज्यो सभ्यताका विकास इजा लयो लयों छोगोँने 
खोदे फा न्यवदार करना सीखा ओर छो फ टी अख, शख, 
ओजार आदि घनाने खगे 1 आधुनिक कार म तो लोदै फा व्यव- 
हार इतना वड गया 8 कि चिन्‌ दखके हमाय प्क काम भी 


. चलने को नदीं । छो के दी यने ओजार दवाय हमारी खेती 


हेती हे । ल्डमे रोके दी वने अख-दाख्र उपयोग भर लाये 
जति द} रे, जहाज आदि कोदे फे दी वनते है । ठोदा धरो म 
लगाया जाता है । करौं तक गिनाया जाय, खानि, पोने, येठने, 
उठने आदि की सभी चीनां की सामप्री नाने मँ खोदे कीदी 
आवदयकता पषटृती है । नके अतिरिक्त छदी, छरी, कैंची, थक्स, 
सन्दूक आदि दजारों तरह की सं्षरोपयोगी चीज इससे यनायी 
जात ई । एल वीसर्वी सदी के वैतानिक युग मतो टोदेने 
संसारं न पक प्रकार की छान्त मचा दी है । दुनिया की ओदो- 
गिक क्षान्ति मखे काव से अधिक भागदहै। विश्वका 
सासा व्यापार दसी पर अवटम्वित है क्योकि आधुनिक काल म 


" कल-पुरजे, यन्व, मश्ीनगन आदि जितनी नयी-नयी चीजों का 


आविष्कार हुआ है वे सभी रोदे कोदी वनायी लावी] 
हानि-जद् खोदे से संसार का मदान्‌ उपकार हो रदा ् 
वहो छते दानि भी कम नदीं है । छोदे की अनेकः भकार की 
विपेकी मशीन आदिके आविष्कारसे छोगों के हदय मं युद्ध करनं 
की भयंकर परेरा वरावर जगी रहती दै जिखते संसार के र्ग 
मंच पर सूल.खसादी की आशंका सर्वदा चनी र्दती दै {कदा 
जाता है किं गत योसेपीय महायुद्ध छिड्ने फा पक कारण खोदा 


भीथा। < 


थम्‌ रचना-मयद्ध ` [ घुरएण्ड 
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उपसंहार--भगयान को रोल भी विचित्र ै। यह र्दी. 
की रीटा है कि रेसी उपयोगी चीजें संसार के प्रायः समी हिस्सों 


मे बहुताधत से पष जाती ई । खोदे की भस्म मूद्यवान' 


ओषधि दहै] 
( घ ) सथान विषयक लेखं 


विधय-िमाम--८ १ ) पस्विय, (२ ) पूर्वं इतिहास, (३) 
आधुनिक वर्णन, (४) शाखन, ( ५) धाङृतिक दशय, (६) 


अन्य दर्नीय चीज्ग, (७ ) उपनज्ञ ओर ( ८ ) उपसंहार । 
(१९) सुगेर | 

पर्चिय--पुण्य-सलिखा भागीरथी के पुनीत तट पर उत्तर ` 
पादं फी ओर विहार प्रान्त फा प्रसिद्ध नगर भँगेर वसा हा 
है । यद बड़ा ही रमणीक शरै । पुणणोँ मे यह पुद्गल्पुरी 
के नापर से धरिद्ध दै । 

प्राचीन शतिश्षस-कहा जाता दै कि यह्‌ नगर. ुदरगल 
नामक ऋषि क्रा यसाया हुखा है । प्राचोन युग भं यह विरेष 


खण्ृदिल्लार्टा था । यह अवमभी ग्रा के फिनारे चंडी-स्थान . 


नामक प्क अति पराचीन देवाय दै जरो चम्पापुरी के दानवीर 


णजा कण श्रति दिन चंड मावा की पूना कर्ने अतिथे। गङ्गा - 


के दही किनरि कषएटदरणि शार नाम का पक अलन्त रमणीक अर 
प्राचीन समय क्षा बना इजा घाट है जहाँ पर अव ` भी खरोष्री 
लिपि कखे हप कई पक्त शिखाटेख पयि जति ह जो उस 
पविच्र स्थान की प्राचीनता के प्रमाण स्वरूप द । १८ वीं सदी भ 
जिख- समय मीरकासतिम वंगा ओर बिहार सा ष्येदार धा 


गैर फो चार वर्प तकं वंगदेख छी राजधानी होने का सौमाम्य , ' 


तीष परिय ] प्थान विवव य २५१ 


धात चुका द| मीगकरानिम कःसमय कने दुष गूर्वः 
भीतम उसी समयी ब्ूनसी षट प्रमा यमी मिरग 
प्रचीन भीरो प्रग्साण्ही {| पतिष्यामो का अदुप्ाम 
क्रित दुर्म फा असनि प्रगाति प्र वन पा 
हीताय से कायम चा। कदाचिन्‌ ग्ना प्र्णनेष्ी धम 
धनयाया था अर मीर्फानिम त दसा पुनगकार किया। 
युम क्र भम्नाप्रदाध फो दिग्फी मे सज ओष्ठी यष्ट अनुमान 
क्रिया ज सकला प पिमी समय य षदा टी फद्िति 
छर्‌ ठुगग्हा छिगा। दत प श्रो गङ्गा नष श्रानी 
ह जीर ततेव तीन सर यषटी गयी गयासुर । भीन वर्ध 
एर {| धन दिने पिटक हति मे सरकारी पयण, एिग्दुक- 
धो तथा स्युनिसिषट बोष्ठं च दणतग शाण | ऊ कर 
अ्र्गेत क्री सथिरा मागतं मीरायिप क समय करी ची पनी 
६४ । किव दतिेत्वः भयदसयाहमी द । कि कि 
मीरकाननित एसी स्नोह म होकर वगर कयम माता शा) 
मेः सनिरि्त मीरपासिम क सकृ जौगष्फी यण शीर 
रगा पी श्रसिद्ध प्रय भी विनिद्र दी जिनकीत्रगः 
पधानी यी 0 पर्दुनाकः £ 1 ् 
आश्रुनिक् पर्णन--र्नुमेर धातुनिकः ममयम विदन दा 
पका जिष्ा पै । खनेम यदा ग्मणोकः दर्‌ {1 धणकी 
म्या प्रायः चार मी छीर ची दौ मीत री अधिक 1 
० आ रे छ सुधि अ्रान जमा मद्र फी णः 
वात्र मरणं स आ । यर शपमण्ड वयर पात भामष् 
थ वानिज १ अर्ध सद विया रिषम पति # 1 माथ 
सगफादी धार, १८ क्ट के भनिविति दाद स्द्ट, दनद गव 
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डमी, आदि दारै सङ स्थापित द । जोपधालय, चिकिःसोलय, 
पुस्तकाय की भी कमी मेदी है । एक अनाथाख्य भो है 1 कषठ 
क शीतर शहर से बिष्छुर अलम सरकारी विचारय की एमासतं 
दै । निकर दी जुचेनञचू जेट है जौँ २९ चर्पसे कम उग्रे 
दी र्खे जति ईै। सुगेरमंद्रुरी, कचो, गुसी, यन्दूक आदि, 

रोहे की उत्तमोत्तम चीनं वनती है! लतिगरेट तैयार फसने के 
किप एक वदह्ुत वी तम्वाक्ू की फौक्टसै है जिसमे धायः दस 
दज्ञार फली काम फते ह मुंगेर शहर से पोच मीठो द्री 
पर जमालपुर मे ६० आदै° रेखे का सव से यदा कारखाना है। 
जिसमे प्वीख हजार से भी अधिक मजदूर काम करते ६1 

श्चासन-मुभेर दादर मे सरकार फी ओर से पक फटक्टर 
रहते ६ ओ जिठे भर की देख-रेख करते ह । शदर फे धरयन्ध 
के किपः पक स्युनिसिपल बोडं कायम है । 

प्रारूतिक रदय- गिर श्षहर से तीन मीरुकी दूरी पर. 
सीताक्कंड नामक पक गरम जल का शस्नां है। लिसका.जख. ` 
अदयन्त उष्ण है 1 हाथ तक नदीं सधता 1 उस जगह की ध्तोमा. - 
भी नियटी है । माधी पूर्णिमा मे चहँ सारी मेका लगता ३ । 

अन्य दमास्ते--श्मास्तो भं कर्णचोडा कोटी, वातृ वैजनाथ 
गोयनका का गयन-चुम्वी पासष्, तिनपदाद्यी पर यनी हदे एक 
रमणीय फोरी, राजा देवकीनन्दन भरसाद क्षी उकुस्वादी, याञन. 
दाल आदि दनय ई । 

उपज--यदा फी भ्रधाने उपज घान, गेह , अर्द्र, चना 
आदिै। यहो से निकट टी पारम नामक स्थान फे अरहरकी ` 
दाक अगं स्वादि दोदी है। पादम पानी खेती मी .घृषः 
होती ह! सुगर धीरे-धीरे पक व्यापारिक वेन्द्र देता जा रदा 


` छीव पलचद ] स्थान विवयफ लेल ५ 


` । आम, रीचो, अनार आदि फर भी पये जति ६ । 

उपसंहार--ययवि क्रमेर प्क प्राचीन नगर है तथापि इसका 

वर्तमान रूप पुराने रूप से विच्छ भिच् ६ै! यथपि यद छोरा 

है तथापि वडा ही रमणो ओर चित्ताकप॑ ्ै } सिल केः भीतर 

` की स्व बड़ी दी प्रशस्त ओर चिकनी ६1 शटि के. सष्य 

: .फारक पर पकः चड्ा सा टाचरङ्काक शहर की शोभा को ओर 

` भीयदृर्दा्ै। सार्श्त यह दै वि मेर दिन प्रतिदिन उन्नति 
“ कीओर ही अग्रसर होता जा रदा है) 


श्ञ्यासि 


नीचे लिखे विपर्ों पर छोटा-छोरा निवन्ध टिखो । 
पाट अणा €ञ5न्ऽ जा (८ (गिग््वष् ऽपणव्लेऽ 
(फ ) जीवनलन्तु ( ^ ) 
(१) घोड़ा, अस, फत्ता ओर विही-{1०%९, एर्णमि०, 
09६ गवं (भ. ॥ 
(२) हाधी, चन्दर सिंह ओर दिर्न- व्याः, 
। णोः, [जम भातु पिल्ल. 
7 २ ) कूलर, सुग ओर वचतक-?8९०" ८०५४ श्व 
१९४६. 
(४) सोपि, डक जर देख मखटी--5नएता१, गिण 
भात्‌ ४] {अ. ^ 
(ख) उद्धिद्‌ विवयक ( 77०5, (अभ ५९. 9 
(१) आम, छोची ओर नशी ००६०, [तम ण 


` किव 


(२) गुरा, खता ओर चमेरटी- ९९०5९, (लकृ ग्व 
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(दपालु्€ [न्भ | 
(ग ) अन्य विषय ( षष ऽपष्लऽ) 
( १) सोना, दी ओर कोयखा-©०]१, 5]ष्ल शप - 
०ग 
(२) वद्गाल, अफरनिस्तान ओर पटना-ए५४० 
लद्धं अवा गात्‌ रिकाय, 


चतुथे परिच्छद्‌ 
विवेरणात्मक लेख ( पवि 0४८ 65295 ) 


जिस देख मे किसी पेतिदासिक, पौराणिक, भ्रमण्तान्त 

सम्बन्धौ या सामयिक धरनाओं फा वणेन क्रिया जाय उसे 

ष जेख क्ते ई । इख द्ग के लेख फे अनेफ मेद्‌ हो 
॥ 


॥ रेति [९ 
(क) हासिक ज्ेख (प्ाजण्पन्ब 55395) 

विषयविभाग -( १ ) भूमिका-समय, स्थान द्वया । 
(२) घटना का कारण--मुष्य आर गीण 1 (३) विस्तृत 
विवरण 1 (४ ) फलाफल जर (५) विशेष मन्तव्य । 
` ( ९) दर्दीवाटकी खाद ( ठगार ० त्भपा् ) 

भूमिका--दिटी के सुगर सघ्राद्‌ अकवर के पुव सलीम 
ओर चित्तौर के ` मदाराणा प्रतापसिह के यीच घन्‌ १५०६१० 
भञ्वेखीया आच्‌ पहाड़ फे निकट स्थित दद्दीधार मे घनघोर 
युद्ध शिड़ा था जो भारतयर्प के इतिदास म हद्दीधार कौ लद 
$ नाम से प्रसिद्ध ह । 

कारण--सम्रार्‌ अकवर ने अपनी चतुयई से ॑जपूताने फे 
मायः अधिकांश राजपूत राजाओं को अपने शमे कर 

१, 
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खयो ने अकवर की अधोनता स्वीकार कर ली ओर उन्हे अपनाः 
सपना डो भी सेजा परनतु चित्तौर के महाराणा भ्रतापरसिह ते 
अधीनता स्वीकार करना अपने धर्म ओर प्रतिष्ठा ॐ पिष्ड 
समञ्च । अकवर की अञुपम नीति-चातुरी पापी ्रतापके सामने 
व्यर्थं॑लिद्ध इई ओर अन्तम प्रतापको वद्यसे कप्तेफे रिप 
उरनं युद्ध-घोपणा करनी पदी ! सघ्राद्‌ ने अपने पुत्र सीम 
तथा सेनापति मानसि को एक खख. सेना फे साथ प्रतापसे 
लोहा छने क टिप भेजा । महाराणा प्रताप भी पीछे हटने 
चट नदीं ये। वे भी यादस हज्ञार वीर क्षचिय-सतेना को टेक 
इद्दीधारके मैदान मे सुगलों की सेना का सामना, कले कै 
टिप डटे। यह तो हव्दीवार की ढि का प्रधान कए 
इञ 1 शत ख्डारे का प्क दख गौण कारण यह मी दैक 
प्क वार मानसिंह चित्तौर पधारे 1 वर्ह महाराणा श्रतापकी 
ओर खे उनका मरपूर स्वागत हुमा परन्तु खाने के समय प्रताप 
सिह ने उनकी मेदमानदारी करने के लिट स्वयं नदीं आकर 
अपने पुत्र अमर्यसिह को भज दिया 1 जव मानसिंह को यद 
भाद हना कं मैने अकदर की अधीनता ता स्वीकार कर सपरा 
्र-ज डोला दिया है उखीते महायया ने सुद्चते मिटना अपनी 
4 द्विरूढ समञ्च तो वे सन ही मन बड़े शुद्ध प 
{६ हं कथि जपमान का दुस्य ठेने के दिद उन्दोनि स्नायु अकव 
द्वि शऋकाणा चे युद करने कते टिप यरोत्वाहिव क्तिया। । ' “ \ 
५. ठ च्न--ज खम्रय वू पहा को चीदापर र्टः 
1-1-21 चिं पद, उसो समय हस्दीघादट्‌ क प्रसिद 
र्त इद्नाजरच्ो सेनाञ्येद्यी सुस्येड इदा मुखा 
देवपते यदन्ना खडीन दायी पर ूदारथे अर कतिवं 


` धतं परिच्छेद ] देतिष्टासिक रेख २५९ 


वीर महाराणा प्रतापसिंहं अपने प्रसिद्ध चेटक घोट पर । मदा॑णा 
काचेटक भी अद्धितीय घोड़ा था । एकः ओर पकः खाख सेना थी 
ओर. दूखरी ओर केवल वादस दस्र वीर ये रन्त न वी मँ 
अपूव उत्छाद था । धम्मं ओर मीरव की रा फरने की प्कान्त 
रणा ने न वीरो को मतवारा वना दिया था। दोनों ओर से 
मारकाट ध्रारस्म हु । पक से पक वीर धघरदायौ होने खगे । 
चारों ओर .खून कौ नदिया चह चलीं ! साय मैदान रककावित 
हयो गया । स्वयं मदाराणा चेटक पर सवार होकर सुगो फी सेना 
म तीर फो ना घुख पड़े जीर अपनी दुधासी तलवार से जपने चाये 
ओर धिरे प सुरों कौ सेना कासंदार करते हप सलीमके निकट 
तक पर्हुच गये} चेटक ने अपना दोनों पैर हाथी के मस्तक पर 
रख दिया जीर मदायणा ने सलीम को अपने भले फा निशाना 
यनाना चाषा } उख समय फा दद्य वदा दी पिचिच्र धा । मछ 
पदता था कि अव सरीम छा प्राण वचना दुम &। घ॒र्लोकी 
सेनाम चारों ओर हाहाकार मच मया परन्तु दैवयोग से माला हदे 
फ वीच यैदे टप सटीम को म॒ छगकर मदावतं फोजाठगा। 
सीम चच गया । चार व्यूक जाने पर महा्यणा सुरौ की सेना 
से धिर मये । इनके प्राण सङ्कट म पड़ गये । उस समय तक द 
अस्सी घाच खग चुके थे । चेटक मी. थक्कर त्ियिल हो घुक्ा 

था पस्तु दस भोपण परिस्थिति मँ स्वामिमलतः श्ालामानतिद 

ने धषी बहादुर से अपने स्वामी के शाण यचा, ययि । "उस 

स्वामिभक्तं धीर ने द्वट भ्रतापके सिरकी पगष्ी अपने सिर 

पहने छी 1 सुगो षी मदान्ध सेना उसे ष्टी मदापणा समस उत्त 

पर हट पदी! साखा सरदार के राण तौ नदीं षच पयि पण्दु 

महायणा चेदा बच निकले । ¶स प्रकार यदी देर तङ प्रमा्तान 
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खड़ा होती रदी परन्तु लाख -सेना के आगे -पुदी भर .राजपूत ; ` 


व 


वीर कव तक्र उद्र सकते थे } सभी तितरःवितर हो ग्ये । निराश ` 


होकर महाराणा ने जङ्गर की राह खी । रस्तेमदही उनके प्यारे 


चेटकने भी उनका साथ छोड़ परलोक की यात्रा की । इस प्रकार 


हल्दीघार की खद्दर का अन्त हुआ । ५ 
फलाफल--दहस्ीघार फी छङ़ाद का अन्त तों हुआ परु 
महाराणा सुगलों के दाथ नदीं आये ओर न चित्तौर फी भरजाने 


ही अक्षयवर की अधीनता स्वीकार की । भुगर्टों ने सरे चित्तीर . 


को उजाड्‌ दिया । मदायणा अपने परिवार के .सदित अपने धम्मं 
ओर भौर के रक्षां जंगलो मे भरकते रदे । कालों तरह.की 
कठिनाद्यों का सामनां किया । वदी-वड् . सुसीवतें श्रीं परन्तु 
अकवर फे अधीन नदीं हप । 

विदरोप मन्तव्य--वर्पा" तक क्ट देले के वाद्‌ महाराणा ने 
अंत म पदाडी पदेश मै अपने पिता के स्मारफ स्वरूप उदयपुर 


नामक नगर यसाया ओर चित्तौर छोडकर वीं रहने ठगे। , 


चित्तौर की सारी श्रजा ने उनका साथ दिया । समी चित्तौर 

छोड़ उद्यपुर मे जा वसे । अकवर की पक न ची । 
८ ख ) जीवन.चरिल सम्बन्धी लेख 
विषय विभाग--(९) परिचय, (२) वाद्यजीवन, (३) शिक्षा 
(४) कार्यकाल, (५) उयादद्यं काय॑, (द) चरि, (9) ` शरु ओर 
(८) उपसंहार 1 

(९) महादेव गोविन्द्‌ रानडे (10०५१९० ०४7 १२०४९१९१) 

स्चिय-महप्रैव गो्विदरानडे भारतवपं के उन मदापुरुपां 

म ह जिनके स्मरणमाच्र से हदय मँश्रद्धा की धारा प्रवाहित 


`" हुः 
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हो उठती है ओर जिनके आददत चस का अङुकरण फे से 
- हमारे देद्य के नवयुवक अपने जीवन को सार्थक यना सकते 
६1 इनका जन्म सम्‌ १८४२ ० की १८ वीं जनवरी को चम्बरं 
्ान्तान्त्गेत नासिक जिटि के पक गोव म दुभा था। इनके पिता 
कोरहापुर स्याखत के दीवान थे 1 ये जाति फे महारा 
्राह्मण थे । 
वाल्यजीयवन--यचपन मै ये चदे भद्‌ ओर मनहस क 
समाने दीएख पद्ते धे । इनके यचपन के धोदे स्वभाव को देखकर 
को भी यह अनुमान नदीं कर सकता था कि आगे जाकरये 
पक आदत ओर भदान व्यक्ति दमि । स्वयं इनके मोवाप फो 
, यह चिन्ता रहती थी कि ये दस-पन्द्रद रूपये मासिक भी नहीं कमा 
सकंगे । पस्तु ये पदृने मे बड़ ही तेज निकले । इनकी इुणाप्र 
ध॒द्धि देखकर सव दंग रद गये सों की धारणा गकत मिकटी 1 
किष्षा--वचपन मे ये पिता के साथ रदकर अपनी माठ- 
मापा मयी सीखने कगे 1 पश्चात्‌ अंगरेजी पड़ने के लिप 
पलिफिनिस्टन कारे मे मेने गये । अपनी आश्चयेजनक प्रतिभा 
केः चमत्कार से ये यरावर सम्मान के साथ परीष्तो्तीणं दोते 
गये 1 धक ८०: तक शद धसयायर छात्रद्ृत्ति मिलती र्दी । सन्‌ 
१८६ ४० तन शन्दोनि वी० प० आनसं की परीक्षा पास को 
जिर इनको पक स्वर्णपदक ओर वो सौ रूपये पारितोषिक ग 
परे! साथ ही पम० प० मै पटने के दिप ६५० खपये की 
छाचद्ृत्ति भी मिरी 1 सन्‌ १८६५ श्स्वी मे यदौ योम्यता क 
साथ इन्दोनि पम ८० ओर १८६६ शस्य म॑ यकाटत की 
परीक्षा पाल की । पत्यक परीष्ा मे अपने प्रान्त के छो म 
` पहरा स्थान ग्रहण क्रते गये 1 


( 
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लड़ाई होती रही परन्तु लाख सेना के आगे पदी भर सजपूत 
वीर फय तक्‌ छहर सकते थे ! सभी तितर.चितर हो गये । निराश 
होकर महाराणा ने जङ्ग की राह ी। रस्तेमेषी उनकेप्यारे 
चेटकने भी उनका साथ छोड़ परमक की याजा की । हस धकार 
हद्दीघार की खड़ा का अन्त हज ! ` 
फलाफल-हद्दीधार की ठड़द का अन्त तो हभ परतु ` 
महायणा घुरालों फे दाथ नदीं अगे ओर न चित्तौर की प्रजाने 
दही अकवर की अधीनता स्वीकार की । सुखो ने सारे चित्तीर 
फो उजाड्‌ दिया । महाराणा अपने परिवार कै सदित अपने धरम 
ओर गौरव के र्नाथ जगलो म भटक्ते रदे । लाखों तरद.की 
कठिनाध्यो का सामना किया 1 बद़ी-वड़ी भुसीयते प्वेटीं परन्तु 
अकवर के अधीन नदीं हुप्1 
विदरोप मन्तव्य-वर्पौ' तक कट .स्चेरने के चाद महाराणा न 
अंत मै पदाडी पदेश म अपने पिता के स्मारफ स्वरुप उदयपुर , 
नामक नगर चसाया ओर चिन्तौर छोडकर वहीं रटने रगे । 
चित्तौर की सारी प्रजा ने उनका साथ दिया । समी चित्तौर 
खोद उदयपुर भ जा यत्ते अकवर फी पक न चरी । . 
८ ख ) जोबन-चरिल सम्बन्धी लेख 
विपय विमाग--(९) परिचय, (२) वाद्यजीवन, (३) दिष्षा, , 
(४) कार्यकाल, (५) आदं कायं, (६) चख, (9). तयु जीर 
(८) उपहार । 
(९) महष्देव गोविन्द रानडे (131०१९० (२०४7५ एद्ण्ण्पेदः) 
पर्विय--महष्देव गोर्विदरनडे भारतवपं फे उन मदापुरूपां 
मे & जिनके स्मरणमात्र से हृदय श्रद्धा की धोरा प्रवाहित ` 


चतु परिच्छेद ]  जीवन-चरिघर सम्बन्धी छेख २६१ 
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हो उरती है ओर जिनके आदं चिर का अनुकरण करने से 
, हमारे देश के नवयुवक अपने जीवन को सार्थक घना सकते 
ई 1 नका जनम खन्‌ १८४२ ० की १८ वीं जनवरी फो वम्ब 
भ्रन्तान्तग॑त नासिक ज्टिके पकर्गोच मं हुआ था। इनके पित 
कोष्दापुर र्यासत के दीवान थे । ये जाति फे महाराष्ट 
ब्राह्मण थे । 
- बाल्यजीवन--वयचपन म ये वहे भोंदू ओर मनष्टल क 
समान दीख पडते थे 1 नके वयपन क येदि स्वभाव को देखकर 
कोर भी यह अचुमान नदीं कर सकता था कि आगे जाकर य 
एक आदरं ओर महान व्यक्ति रोगि । स्वयं इनके मवाप को 
यह्‌ चिन्ता रहती थी किं ये दस-यनद्रह रुपये मालिक भी नहीं कमा 
सके । पर्ल ये पदृने मे बड़ दी तेज निकटे 1 नको शयाम 
। इदि देखकर सव दंग रह गये सर्वो की धारणा गत निकटी। 
. दिष्ठा--यचपन म ये पिता के साथ रहकर अपनी माठ्‌- 
भाषा मराटी सीखने लगे । पश्चात्‌ अंगरेजी पने केः लिप 
पिफिनिस्यन कालेज मे भेजे गये 1 अपनी आश्वयंजनफ धरति 
के चमत्कार से ये थरावर सम्मान के साथ परीक्षोचीणं होने 
गये ] धकः० ० तक हृद बरावर द्ा्रदृतति मिरती रदी 1 सन्‌ 
१८द्‌२ १० म शन्दोने वी प० आनसं की प्री धात प 
जिम इनको पक स्वणंपदक ओर दोसौरप्ये पारितोपिक म 
मिलि] साय ही पम० पणम पटृने केटिष्ट ६५० रूपव ्ी 
खषवृत्ति भी मिटी ! सन्‌ १८६५ स्वी म यदा योग्या फ 
साथ इन्दोने पम० प० ओर १८६६ श्स्वीभ कार्त की 
परीक्षा पास की । अ्रयेक परीका मे अपने भ्रान्त के छान 
पक्ता स्थान प्रहण करते गय 1 
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कायंकाल--रिष्षा समाप्त कर चुकने के याद्‌ सन्‌. १८६८ ` 
१० म महादेव गोविद्‌ यनडे पलिफिनिस्टन कालिज के अंग्रेजी 
कै अध्यापक नियुक्त प ! अध्यापन का कामये इस सूवी ओर 
योग्यता के साथ सम्पादित कि हसे शिक्षा विभागे 
अधिकारी वड़े ही सन्तुष्ट रदा करते थे 1 परन्तु दख पद्‌ परये 
यहुत दिन रउद्हर नदीं स्के ओर सन्‌ १८७३ म ८०० सपये मासिक . 
चेतन पर पूना के जज नियुक्तं हो गये । न्यायाधीक्च के पद्‌ पर 
रदते हप उत्तरोत्तर नकी उष्नति होने ठगी ओर १८९३ ६० मे ` 
ये बम्बर हाईकोरः फे जद्िख चना दिये गये । सात वपं तक दस 
भरतिष्ठित पद्‌ पर रहकर ये असाधारण योग्यता के साथ काय ` 
सम्पादन करते रहे । इनके कार्यं से धरसन्न होकर सरकार ने द्द - 
सी० आ० ६० की उपाधि सते भूषित किया । 

आदर्श काय-अपनी विलक्षण कार्य-परता के फल स्वरूप 
ये केव सरकार के ही सम्मान-माजन नहीं वच्छ जनताकेभी 
हदयहार यल गये चे । ये न्याय कस्ते समय धनी-गरीव. समी कों 
समदि से देखते थे । यरावर जनता की भलाई क उपाय सोचा 
करते ये । सकद गरीय वियार्थिंयो को अपने पास से खच धेकर 
पठते थे 1 श्त्यु के समय भी चारी दज्ञार रुपये सावजनिक 
संस्थाओं के लिप दान कर गये । वम्बई की जनतां यनडे मदी. 
देय के उपकार को कभी थला नदीं सकती । 

चरित्र-रानडे सदोदय की दस आश्लातीत उक्षति का कारण 
केकर उनकी चिद्धता दी नदीं वचि उनका चरिचवल भी था। 
अपने चस्िवल के ्रमाव सयेद ही सर्वभ्रिय टौ गयेथे। 
येज्ञेसे विद्धान्‌ धे वैसे ही सदाचारी ओर कर््तव्यनि्ठ भी थे। 
अभिमान तो शन छर तकत सदी गया था } इनका स्वभाव यथाथ 
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म अवुकप्णीय था । इषौदधेय छा तो ये नाम भी नहीं जानते े 
तथा चड़ दी भिरनलार ओर मिषटमापो ये । जपने जीवन मे किसी 
को अग्रिय वचन दन्दोने नदीं कदा । सादगी के तोये साक्षाद्‌ 
` अवतार थे। इतना प्रतिध्धित जर विद्धान्‌ हने पर भी दनको 
१४ विछ साद्‌। ओर स्दरेदी दद्ध का था। घर पर सदा 
जई ओर एण्टोप पदना कते ये । किसी चीज का व्यसन 
शद नदीं था । शृन्दीं सय गुणो के कारण छोग इन्दं धिशेप धडा 
` ओर भक्ति फो ष्टिसते देखते ये ओर भव भी इनके नाम फो 
सुनकर हदय मै धद्धा उप्रड्‌ आती है । 
शयु-काल--ये सन्‌ १९०१ ६० की शद वीं जनवसै फो पर- 
शोक सिधा } ध्नकी ख्य से रोग यहे दुष्ट हुए । ने शव 
के साथ हज चिद्ार्यो, उच्य कर्मचारी तथा असंख्य जनता ओर 
हाई को क्रे चीफ जस्टिस आदि वटे प्रतिष्ठितं व्यक्ति दमन 
श्रादे तक गये ये। 
उपक्ंहार--रातदे माता-पिता के यदृ ही भक्त थे । ये अपने 
भदश चरिघके वछ से संसारम अमरो यये । ये एतिदासके 
भी चे भेमी थे । अर्थलाख ओर इतिदास पर शृदौनि कर पुस्त 
मी टिखी ६। भासत्‌ की गरीयी का चिप्र खचते प क एक 
गम्भीर टेख मी लिखे ह! इनका लिखा हआ "रररे क उत्कपं' 
नामक श्तिदास-अन्य वड़ा दी प्रामाणिक माना जाता है 
८ ग ) ्रमण॒-सम्बन्धी लेख , 
„ चिषय-दिभाग--( १) स्यान समय आदि (२) विस्केत 
८ ९ ) ज्ञापनं की सेर ( 1, ए 19 पे ) 
सा० २९.७.१५ को भाततःकाट कियोटे के दिः प्रस्थान किया 
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ओर डेढ धण्टे म नारा प्च गये । किसी समय नाया जापान की ` 
राजधानी थी । अधुनिक नगर उस समय के नगर फा.दशांश 
सी नहीं है । # 

रे से उतरकर हम छोग पक जापानी दोर मे गये । य्ह . 
फा पर खुन्दर चराद्य विखी थीं । कपडे उतारकर सोलह मास 
के वाद्‌ आनन्द से दम जमीन पर ठेर गये! सब से. आश्चयं 
जनक बात यह थी कि यर रै का ठंडा जल सिला! र्मीकी 
अधिकता से भोजन के याद्‌ विश्राम किया । इतने मे वादक धिर 
अये ओर अच्छी वाँ हो गयी इससे छु ठंडा हआ ओर चार 
जे शाम फो हम नगर देखने गये । पदले दम संधहाख्य देखने. 
गये 1 सका नाम यहाँ “दकु्त्छूकान” है । यहाँ धामििक उत्तेजनी . 
से निर्मित पुरातन जापानी शिल्प को देखने का -अच्छा मोका 
भिकता है । मूत्तिनिर्माण, चिच्रण तथा अन्य सुक्कमार दिस्य को 
धम्म से कितनी सहायता मिखक्ती है इसका अन्दाजा भलीर्भति ` 
देखने से खी प्राचीन देशों म मिलता है । हस संम्रहाटयमं ; 
जापानी ल्िरप के नमने बहुतेरे स्थानों से एकत्र कयि गये है । 
यहा की मूससियों मे बहुत सी सातवीं ओर आटवी सदी की ६ । 
इनके अतिरिक्त य्दा बहुत कीमती हस्तङिखित पँ ओर पाची, 
सप्रारों के ्स्ताक्षरों का वहत वदा संग्र है! इतिहास के पूवं ' 
के मिदटीके वर्तन ओर मघ्ययुग के अन्य अख-शखों का भी 
उच्छा संमह है । 

या से “नन्दा्ष्मो” तथा “नियोमो'" नामक पुराने दक्षिणी 
फाटक ओर दो पतिया के कपाट देखकर भगवान बुद्ध की 
विद्या मूषि देखने गये । कसि की यह मतिं ५२॥ फीर 
ऊंची है) चद्ध भगवान ध्यानावस्थित सुखासन ,मै कमलः 
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1 
पर चदे ६1 यसे दम हस्तै को द्वेखने गये \ धस 
दध दवद पेदानो मै हल्यं हिन च्प्तेर्दये मलुष्ये से नदी 
- इते छर दाधसे छिकर खप्यपदाथै खा जति ६} इनके समि 
, भी ने मै वदे नसम लमत &। कि ये शति इतदि, कार 
` दियिजतेरईैकि यातस्ते फो कट्‌ न्‌ पूवि । यदौ से हम नाय 
प्र अवस्थित पक विश्षाठ तं म 
दासा मया था ! यह १३॥ दद वा जर ९ फीट चोढा &1 
सके लने भ २७ मन सगा जीर ९७२ मन तव लगा हे कथा 
अन्य पदप का चजन सर्दी दियासया है} 

घर रस्ते समय दम पकः तासाव पर अ । रसम बत से , 
छेटे-रटे क्यु र मछलिर्या शी । शद्‌ चावल कौ यनी पकः 
भ पी शती खिलि ६ रो का दुकद् पके से एन 
तोद दे भै व 


ता० ०-७-१५ छो प्रात्‌ हम धिषा कादुमा 
क वीये को समप्त्‌ हि यदा 


। | देने गये । यद जीय शुकः म 
„. क दिषो देवता के नामानो को यानो, दे । मन्दि 
युत खुन्दर चनः 1 य प च सतयी वे । प 
ठते खात पिन प्रकार क चः उ ई 
दा० ३९-७.९५ को नाय सोक के दिग सवान! होकर 
चीन च ्दस्छमीं > उदर पडे! उपान यद्‌ खस 
यौन योद्ध-मन्दिर दे 1 स दद्ध षका या 
यह यर भन्दर दी न्दी, ५ जीन ५ $ 
6 म क पान के विस्वर ओर प्रवार का 





, प्रवंधथा 
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श्टगमुजी' से चठकर थोद़ी देर म दम आसोका पर्व ग्ये।. 
सस्ते मै एक जगद अपने दरेदा की तरद ढेंकी से धान, करते `" 
देखा । देखते-देखते रेल नगर के सननिकट ` पर्ुच. गयी ! जिस. 
प्रकार काशी से कलकत्ते पर्हुचने के समय सास नभोमेण्डल 
धूश्राच्छादित ओर ऊँची-डची चिमनियों खे भया हुआ "एक 
जंगर सा देख पड़ता दै, जिनमे से धुओं निकलकर आकाश को. , 
कासा वना देता है, ठीक देखा ही समा यदय भी दिखा देता है। ' 
आसोका म वड-बड़े मकानों कौ बहुतायत दै! साया नगर " 
ऊॐची-यची चिमनियों से भस है ! वङी-चडो चोडी ` सद्के है । ' 
योदोगावा नामक नदी नगर के वीच मै से वदती है ओर 
उसकी अनेक नहरों से अनेक जल.मारम वन गये द । एसीलिपः 
योरोपवलि इसे जापान का वेनिख कहतेर्द । । 
राचि को इन नदे की श्षोभा अकथनीय होती है । हजायें 
छोरी-वड़ी नौका हधर से उधर आती-जाती दिखाई देती ६ । 
दन पर जट-यात्रा या जर-विहारके प्रेमी सैर करतेषै। ` ,, 
दर्शकों के मनोरंजना्थं सडक, पुर; इमारत सभी विज्ञली के ' 
प्रकाश्य से जगमगाती रहती है । पल-पल पर रंग-रूप वदरल , 
चददकर विक्ापएन की पररिया (,5787-0०बप5 ) दशका क मन 
को अपनी ओर आश कसती द । प्रान्स मे पेरिस के आफेट 
दावर कते दंग पर य्ह भी एकः चा धरय वना है जो वियुत ' 
प्रकारा से जगमगाता रहता है 1 इसमे उपर जनि क किप विजरी ` 
का यन्बडै। । 
पक दिन कोच का कारखाना देखने ग्ये । यददो चाद ओर 
पक प्रकार की सफेद्‌ मिद्धी मिलाकर कच वनाते द| इखके चद्‌ 
हम चमडे का कारखाना देखने गये । हमारे सथ जो युवक, 
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जपानी व्यापारी आपि ये, कने शे कि जव घर पर समगौ को 
: म्रद होगा कि दम चमदे के कारलाने म गयेये तो माये 
पर नमक छीटकर शुद्ध दिये विना मे चरमे धुखमे न दगे। 
, यक्षा चमार लोग अद्ध समदने जते ६ । 
आसोका की दूसरी ओर पक घण्टे की गह पर कोय नगर ६ 
यदे य का धान चन्दर है । यर्दा देती वथा चिधक यद. 
चदे कायोखय द जिनमे मास्तवासिो कौ मी १०, १२ दूकाने 
६1 याक्ोहामा मे भी २०, ४० दुकान ास्त्ासियों की ६ । 
( संकटित } 
( च ) सामयिक पटना सम्बन्धी लेव 
विपय-विसाग-- (१) समय, स्थानादि, (२) कारणाद, (२) 
विधरण, (४) फराफ ओर (५) उपसंहार 1 
(९) गत ९९८२७ कौ उषसे की वाट 
मृमिका--गत १९२० के अगस्त के महीने भ सारे उदीसे 
मान्त तै वितेपकर कर ये जिले मँ महा प्रचण्ड याट्‌ आर थी! 
` कारा--यौं तो उङीसे फी भोगोटिक परिस्थिति दी देसी 
ह पिः ्रत्यकः वर्प वातु र ख न फुछ वाद आ दी जती 1 
यद्‌ प्रान्त ओर श्रान्तो की अपेक्षा विम्न्‌ तह मं अवस्थित दै । 
सारा गरान्त पां से आच्छादित है ओर सथुद्रतर से वष्ट्त 
को निकर ् । इसी कारण युन स छोगी-छटी नदिया भी 
, बहू! ही दभ्र ओर श्रयंकर भेष धारण कर वेढती ई । महानदी 
शो दी वर्प ष्टोने पर शसं सीपण 


कातो कदन ष्टी क्या । थोड़ी हं ् 
वाड्‌ आजाती ६। इस धार की याट्‌ के भीसव्यतः येष्टी कारण ६। 


` पषा पर अधिकं चरा दोने के कारण स पं की याद्‌अन्य 
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वर्पो की वाद्‌ की अपेक्षा अधिक भयकरः ओर दुःखदायिनी हूर 

चिदोप विवरण--इस वपं की वाढ फी भीपणता का अ 
मान इससे ङगाया जा खकता है कि.जिस दिने से वाद्‌ 
आगमन हुआ उस दिनि से फे दिनों तक छंगातार जल व 
प्रचण्ड प्रवाह पू्वोपेश्छा प्रवल होता दही गया ओर सारा .मूमा 
कर दप्ते तक जल-मस्न रहा । वी> पल ० रेरुवे कौ । छादने ‰ 
प्रवाह मे वह गयीं जीर पक मास्व से भी अधिक दिन तक रेलगा- 
का आना जाना वंद्‌ रद्‌! । पतों तक क सौ मील तक की रेल 
खादसे जर के भीतर दी पष्ठी रीं । कटक के जिले मे कक फसः 
ओर खाखों फी धन सम्पत्ति जल के गर्भं प्रं विलीन हो भ 
असंख्य गाय, वेक आदि पटु जल की धारां म वह गये । से 
मयुष्य असमय मेदी काठ के गाल मै जा पडे ओर जौ वच 
भी भदीनों तक धत ओर घर से हाथ धोकर त्रादिश्नाहि फर 
रहे । अन्य जिलों सभी वाट केकारण ठोगों की कम दुर्दशा न 
षद । रोगों ने पेड पर चदृकर्पेषट की दी पत्तियां खि 
अपतने-अपते प्रण वचाय । बहुत से मोह ममता को छोडक 
चिरनिद्धा की गोद म सदा के छप विघ्राम करने रगे । पर 
जो बचे उनके भी प्राण संकट म पड़ गये 1 सारांश यद कि ष 
दपते तक उद्रीसे के सारे भू-माग मे. कालरूपिणी वादेः 
छा तांडव होता रहा १ साय श्रान्त पक विस्तृत ब्वील 
परिणत हो मयां । 

फखाफरु--याद्‌ के समय ओर उसके वाद्‌ भी कठकतते वं 
मारवाढी छंड रेकीफ समिति था रादौर की छोकंसमिति ष 
ओर से इन वादृ-पीटितं की सदायता के लिप कोद उपाय वाः 
नदीं रखा गया 1 रमद्ृष्ण आध्रमरवालों ते भी जान प्र खेलवं 
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` बहुता फा उद्धार करिया । सरकार की ओरसे थो सदायता फा 
। 'प्रवध किया गया { उस याढ्‌ के भीपणकाल मे ची स्वयं उदास 
. षिमाग के माननीय कमिदनर ने वादु-पीदित स्थानं का निरीक्षण 
` सिया! वाट्‌ के फम हो जामे पर उद्ीसे की दश्वा ओर भी शोचनीय 
हो गई । पानी के भीतर दी भीतर घास, कीचड् ओर पत्तियों के 
सङ्‌ जाने से चायो जर दुर्गन्ध फेलने मी । फटस्यरूप मलेरिया, 
` दना आदि संक्रामक रोगों का भीषण ध्रकोप फेः गया 1 पक तो 
इजाये मलुप्य गृहविदटीन होकर अन्न अर शुद्ध जक के अभाव 
` सेशतयुकी अम्तिमि ध गिनी र्दे थे; दुसरे इन धीमयो 
के भीपण प्रहतोप से उनके प्राण ओर भी संकट मे पड़ गये । फली 
~ पूरदनाक दाठत म उपर्युक संस्थाओं ने पदी मद्द्‌ पटुचाई। 
„ "उनकी ओर से अन्न, चलन ओर ओपधि आदि वटि गये । इसके 
अतिरि न्य स्थानों के उदर ओर धनी व्यक ने भी धन 
जन से सहायता पर्हुचाई । सरकार की ओर से गर-दीन छोगीं 
के घर बनवाने का भ्रव॑ध किया गया। तकावी वेटि गये तथा दुःख 
के निवारणार्थं अन्य उपायो का भी अवटम्बन किया गया । करते 
६ इस बाढ़ ने सरि उदीते को जर्जर बना दिया । ाख से मी 
` अधिक धसे के न दोने फा अयमान र्गाया गया था। , _ 
उपखंदा-उद्ीसे की भीषण वाद्‌ को देखकर चाट आनेके 
कारण ददने ओर उदीसेवालो को इस आकृत से सदा क लिट 
चचनि के छिए सरकार कीओर से उड्ीसे के कमिश्षर की 
" अभ्यक्षता म विरोषं की क कमिटी वना गर जिसने १ 
“ भानत मै दौयकर खूव जँच-पडवाल कर्ने के वाद्‌ जपः 
` रिपो धकादित कययी है । आशा है सर्कार इस्त पर विष 
. ध्यान देमी | 
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वर्पो" की याढ़ की अपक्षा अधिक भयंकर ओर दुःखदायिनी इ । 
विदेष विवरण-इस चप की वाद्‌ फी भीपणताःका अलुः 
मान दीस लगाया जा सकता है किं जिस दिन से वादका 
आगमन हुआ उस्र दिन से कई दिर्नो तक लगातार-जट फा 
भ्रचण्ड श्रवा पूर्वापिश्षा प्रव दोता ही गया ओर सा भूमं 
कर हपते तक जल-मद्न रहा । वी पन० रेलवे की राप्तं श्स 
प्रवाह मे वह गयीं ओर पक मास से भी अधिक दिन तक रेरगा्री 
का आना जाना वंद्‌ रदा । पतों तक कद सौ मी तक की रेल्वे 
खादनं जक के भीतर ही पदी रीं । फटक के जिले मै कल फसल 
ओर लालों की धन सम्पत्ति जल के गमं म विकीन दो गदै। 
असंख्य गाय, वैक आदि पद्यु जल की धारा म बह गये । सैको 
मनुष्य असमय मे ही काल के गा मे जा पद ओर जो यचेषे 
भी महीन तक धन ओर घर से हाथ धोकर आदि करते 
रदे 1 अन्य जिलों म भी वाढ के कारण रोगों की कम दंशा नही 
हु । रोगों ने पेद पर चदृकर पेद की ही पत्तियां खाकर 
अपने-अपने ध्राण वचाये । वहत से मोद. ममता को छोडकर 
चिरनिद्रा की गोद मे ख्दा के लिप विश्राम करने रगे । परन्तु 
जो चते उनके भी प्राण संकट मे पड़ गये ! सांशा यद दकि कः 
हपते तक उदढ़ीसे के सारे भू-भाग म काटरूपिणी वादृदेव 
का तांडव-दलय होता रदा॥ सारा भरन्त पक चिस्तृत दील 
परिणत हो गथा । । 
फलाफल-- याद्‌ के समय ओर उसके याद्‌ भी कलकतते की 
मारवा छंड रेटीफः खमिति तथा खादौर की लोकसमिति फ 
ओर से दन यादृ-पीदितों की सहायता के किप कोद उपाय वा 
नदीं रखा गया 1 रामङ्ृष्ण आश्चमवालो ने भी जान धर खेलक 
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बहुत का उद्धार किया । सरकार की ओर से भी सहायता का 
परमे किया गया ! उस वाद्‌ के भीपणकाक म भी स्वयं उदि 
-विमाग के माननीय कमिदनर ने वादृ-पीडित स्थानों का निरीक्षण 
क्षिया । याद्‌ के कम हो जाने पर उदीसे फी दशा ओर भी शोचनीय 
, शे मई । पानी के मीतर दी भीतर घास, कीचढ्‌ ओर पत्तियां के 
सद्‌ जाने से चासो ओर दुर्गन्ध कैटने टगी 1 फलस्रूप मङेप्या, 
आदि संक्नामक रोगों कां भीषण प्रकोप कैट गया । पक तो 
हनाते मलुष्य गृरचिदीन शकर अन्न ओर शद्ध जक के अमाव 
से त्यु की अम्तिम घटौ गिन ही र्दे थे; दूसरे इन बीमारियों 
कै मीपण भरक्तोप से उनके भाण ओर भी संकट मे पड़ गये । पेखी 
रदनाक हालत मे उपयुक्तं संस्थाओं ने वी मदद पर्चा । 
: उनकी ओर से अन्न, चख ओर ओपधि आदि यटि गये । श्सके 
अतिसिकति अन्य स्थानो के उदार ओर धनी व्यक्तियों ने भी धन- 
जन से सदायता परहचाई । सरकार की ओर से गृ-दीन लोगों 
कै घर बनवाने छा श्रव॑ध किया गया। तकावी वदि गये तथा दुःख 
के निवारणार्थं अन्य उपायो का भी अवटस्वन क्रिया गयां । कहते 
ईइ वाट्‌ ने सरि उदीसे को जजर वना दिया।खखसे भी 
अधिक धरे के न्ट होने का अनुमान लगाया गयाथा। „ _ 
, उपसंहार--उद्ीसे की भीषण चादृ को देखकर वाट्‌ आने के 
कारण दने आर उद्ीतेवालों छो हस अआफत से सदा क ष्टिप 
, बचाने के किए खरकार कीओर से उद़ीसे के कमिश्र २1 
अध्यक्षता मे विरेको की वक कमिटी नाई गर जिसने ध 
न्त मै .दौराकर खूब जँय-पद्ताल कर्ने के चाद्‌ | 
"रिपोर रकादित कययी हे । आजा है सरकार इख पर धवय 
ध्यान देगी । 
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वर्पो" की वाढ़ को अपेक्षा अधिक भयंकर ओर दुःखदायिनी इ । 
विशेष विवरण--इस वर्षं की वाद की भीपणता का अनु- 
मान सीसे गाया जा खकता है फि जिस दिन से वादका 
आगमन हुआ उख दिनि से कर दिनों तक लगातार जल क्ष 
भ्रचण्ड भ्रवाह पूर्वपिक्षा भ्रवल होता ही गया ओर सार भूमाग 
कर हफते तक जल-मद्न रदा । वी० पन० रेरवे की रां हस 
भ्रवाद म वह गयीं ओर पक मास से भी अधिक दिन तक रेलगाद़ो 
का आना जाना यंद रदा ! हपतों तक कई सौ मील तक्‌ फी रेखपै 
ददने जर के भीतर ही पडी र्दी । फरक के जिले भै कषठ फसल 
ओर सखो की धन सम्पत्ति जक के गर्भं मे विलीन हो गदै। 
असंख्य गाय, येल आदि पटु जल की धा मँ वह गये । सैको 
मनुष्य असमये ही काठ के गाल म जा पड़े ओर व 
भी महीनों तक धन ओर धर से दाथ धोकर घ्राहि-त्राहि क 
रदे । जन्य जिलों म भी वाढ केकारण लोगों की कम ददशा नदीं 
ह 1 खोगो ने पेद पर चटृकस्पेड की ही पत्तियां लाकर 
अपने-अपने भाण चचाये । बहुत से मोद.ममता को छोडकर 
चिरनिद्रा फीगोद्‌ मे सदा के लिप विध्राम करने गे । पर्न 
जो वचे उनके भी भाण संकट भं पट्‌ गये ! सारांश यह्‌ दै कि कर 
प्ते तक उदी के सारे भू-भाग म फालसूपिणी वादृदेवी 
का तांडव-ग्रत्य होता रदा साया प्रान्त पकः चिद्तरत द्वीर म“ 
परिणत यो गया । । 
फलाफल--चाट्‌ के समय जीर उसके वाद भी कलक्रते की' 
मारवा क्रड रेखीफ़ खमिति तथा रादौर की लोकसमिति की, 
ओर से इन बाृ-पीडितों की सद्ायता के कलि कोद उपाय वाकी 
नदीं सुखा गया  रामङ्ृष्ण आश्नमवाछछो ने भी जान पर खेलकर 
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धहुतों का उद्धार करिया } सरकार की ओरसे भी सहायताका 
प्रघ किया गया 1 उस बाढ़ के भीपणकाट मँ भी स्वयं उसे 
विभाग के माननीय कमिदनर ने वादृ-पीदित स्थानों का निरीक्षण 
"क्षिया । चाह के फम ठो जाने पर उद़ीसे की द्शा ओर भी शोचनीय 
हो गै । पानी के भीतर दी भीतर घा, कीच ओर पत्तयो के 
सढ्‌ ज्ञाने से चास ओर दुर्गन्ध कैलने टमी । फलस्वरूप मरेरिया, 
, दैजा आदि संक्रामक योगों का भीपण भ्रकोप फैट गया । पक तो 
हासे मदुप्य गृदविदीन होकर अन्न ओर शुद्ध जट के अमाव 
से मृत्यु की अन्तिम घडो गिन ही रदे थे; दूसरे इन धीमारियो 
क भीपण प्रकोप से उनके भाण ओर भी संकट म पड गये । पेली 
द्वनाक दालत मे उपर्युक्त संस्थाओं ने चद मदद पटचार। 
" उनकी ओर से अन्न, वख ओर ओपधि आदि वटि रये । इसके 
अतिरिक्त अन्य स्थानों कै उदार ओर धनी व्यक्तियों ने भी धनः 
जन से सदायता पर्चा । सरकार फी ओर से गद्‌ःदीन ठोगोँ 
के घर घनवाने का धवंध किया गया। तकावी यंटि णये तथा इःख 
के निवारणं अन्य उपायों का भी अवलस्वन किया गया 1 फदते 
६ स यादृ ने सारि उदीसे को जजर वना दिया! खखसे भी 
अधिक घस के नए दोने का अलुमान रगाया गया था । ~ 
उपसंदार--उदीसे फी भीपण्‌ यादृ को देखकर वाद्‌ अनेके 
कारण ददने ओर उद़ीसेवाखं कोशल आफतसेसदाक ध 
बचाने के लिप सरकार की ओर से उदरीसे क 0 
अध्यस्ता विपो की यक कमिटी बन गदं जिस 
0 करम के वाद अपनी 
भ्रान्त म दौराकर खूव जच-पदृताल क 
रिपोर ्रकाद्तित कयायी ह 1 आशा है सरकार शस १ 
ध्यान देगी 1 
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२७० रचना-मयह्ध 
श्भ्यास 
निम्न छिखित विपयों पर रेख टखिसो । 


पपाल अग ९७55 ग (ल गिन्णवाहुः ' - ` ' 

(९) च॑किमचन्द् चरटोपाध्याय, महात्मा शसा. महाता बुद्धः 
सीता देवी, साविच्री, शिवाजी, अकवर -ओर नेटसनं । 

(२) छासी का युद्ध, वाटर दू फी लड़ाई ओर सन्‌ १८५७ का 
सिपादी विद्रोह 1 

(2) १८५७ का भूकम्प जीर पटने मे परिस ओफ़ वेस्स का 
आगमन । 

(४) वोर की यात्रा, रेक की यात्रा ओर कलकत्ते की सैर । 


पञ्चम परिच्छेद 
विचारात्मक लेल (९२६०५८५८ ९७४३१5) 


(क) गुण विषयक 
` विषय-विभाग-- (९) परिभाषा, (२) उत्पत्ति, (२) उदेश, 
(४) छाम, हानि ओर (५) उपसंहार । आवदथकताटुलार पक दौ 
विभाग घटा वदा सक्ते ई । 


(९) सत्यवादिता ( ग्ण ) 
परिभावा-सच योरने का नाम सलयवादिता दै; अर्थाद्‌ जो 
चीज जिस अवस्था मँ देखी जाय उसे उसी अवल्या मै चरणन 
करने को सत्यवादिता कहते £ । 

. -उत्पत्ति-सल्य योटमे के लिय न तो धन शचं करने की 
ओर न शारीरिक या मानसिक परिम करने फी आवद्यकता 
पृती है । परन्तु देखी या खनी हुई चीज फो ज्यो का व्या यणन 
फर देना सिद्धान्त रप म॑ छाना जितना घटम भ्रतीत दोता ै, 
व्यवहार मने छाना उससे कीं अधिक उुटंम है 1 जव तक मलुप्य 

" के हदय से छोम ओर स्वार्थ का भाव नदीं उटता तव तक सद्य 
भाषण स्वपन ही समचिये 1 वही मदुप्य खस्य वोल सकता हज 
नवोस्वाथाष्टेन जितेकिसीचीन्न कालोम है ओर जोन 
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छडे सम्मान के पीछे चावला बना रहता है ! बहुत से छोग पेते भी 
दै जिन ञचूढ बोलने की आदत सी हो जाती है । पेते भरुप्य विना ` 
किसी प्रयोजन के दी सेको वार सल की हत्या फरते है । 
उदेश-सव्य धर्म का दुखा रूप है । संसार के सभी धम्मं 
भै स्य का स्थान सर्वोच्च दै ! अतः धर्म की रष्वा करना, अन्याय 
क्ता विरोध करना तथा आडम्बर के आ्ररण को दुर करना दी 
सच योने का प्रधान उदेश है 7; , 
छाभ--कदटने की आधदयकता नदीं कि सत्यः भाषण से 

अकथनीय साम हे ! सव धम्मो म सका माहात्म्य थेष्ठ माना 
गया है । संलार म सत्यवादिता के समान फो दुसरा तप नदीं , 
ह । हमारे खध्रसिद्ध धर्म्मअन्थ भचुस्दति' में -द्द्य तपश्चय्या म 
सत्य प्रधान माना गया है । अगर व्यावहारिक दणि से देखा.जाय 
सतो भी सत्य योलने मै कभी दानि होने की सम्भावना नहीं है 
सत्यवादी के लिप श्नमि सभी वरावर ह । सभी उसकी वाताँ 
पर विश्वास करते ह । सन्यपर ही दुनिया निर्भर है ओर यदी 
कारण हे कि आज सत्यवादि की कमी के कारण स विश्वा 
ओर विस्तृत विश्व पर अल्याचार का नन्न-दृलय होताः दिखाई 
पडता है ! छोगोँ फे हृद्य पर अविश्वास फी कमावना 

जञा रही है 1 अपने आत्मीय जनों के हृदयम मी संदेद आर शका . 
स्यान कर रदी है । तभी सो आज भाई-माई, पिता्ुज, पली.पति' 
तक्‌ भी पकः दूसरे के प्राण के भ्ादक हो र्दे । सच सो यद है कि 
इतने पर भी रोगों फो चेत नरीं होता ओर रातविनि सचन 
योने फे कारण होतो इई भयंकर हानियों का प्रत्यक्ष अयुभव क 

खल्य-भाषण ससे प्रशस्त धार्मिक मार्ग को, जिस न तो परिम 
गता है ओर न फु खर्च दोता दै, खोग न्दी अपनाते । भजन , 


1 
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जो बड़ी अदालत, न्यायालय ओर जे दम देख रेह चे समी 
स्य न वोलने केषी कुपरिणाम &। इसका यद अर्थ नदी 
क्रि दुनिया म सच वोखनेवारा को है दी नदीं ! पर हा, वना 
अवदय है कि सल्यवादियों फी खंप्या गिनी शुथायी है । अव भी 
पेते रोग ह, जो सद्य पर मर मिरने के लिप सदा तैयार रदते 
` ओर सत्य फे अन्वेषण के टिप, षधिक की घीणा की स्वर 
खष्टरी सुननेवाख हिरण की नाई मस्त हो जाते ई । हमारे प्राचोन 
भासत मँ दसी स्य के पीछे छ्यवादी हरिश्चन्द्र ने अपना सर्वस्व 
`दान कर अपने को चाण्डा के हाथ मंच दिया ओर पकमान्र 
सत्य फो अपनाफर अपर यद्य ॑का भागी दभ । परन्तु आज इसी 
धर्म्मगण भूमि पर सत्य की ओट मै भयंकर पाप कियाजार्हा 
¦ दै, सस्य का वेतरद गला घोटा जा रदा है ओर छल, प्रपंच तथा 
आडम्बर की मात्रा पांचाली फी चीर जैसे वदती जा रदी दै। 
अतण मलुभ्य फो चाहिये कि लोक्षिक ओर पारोकषिक दोनो 
दृष्टिकोण से सत्य को अपनाकर हृद्य को पवि ओर जीवन को 
, साधकः करे! ॐ 
उपसंहार--सच योरनेवाठा मदुप्य देवता स्वरूप ह । सत्य 
. शोक ओर परलोक दोनो को साध टेता है ओर अपने जीवन भं 
खोगों का पतिष्ठा-माजन वन स्मरणीय कीतिं लामकरता है तथा दस 
नदर शरीर को छोड देने पर भी अपने नाम फो संसार म अमर 
बना देता है । द्वर्राति कां दसस यठृकर कोई दसय उत्तम 
, साधन नदीं है । 
क ( २ ) जीवः पर दया-- (६1१०८६३ {० (€ ग71ए95)} 
 “.परिभाषा--किसी जीव के इभ्ल को देखकर उसे दूर 


१८ 
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करने की स्वाभाविकः इच्छा को काय॑-रूप म॑ परिणत कर्ने को ` 
ही जीरो एर द्या करना कटते.ई । वि 
, उस्पत्ति-्यों तो भायः समी मनुष्यों फे दय म थोड़ाबहुत , 
द्या का भाव रहता दी है परन्तु किसी-किसी, का हदय पेसा 
होता है कि किसी भी प्राणी के दुःख को. देखकर 'वह 
विल टो उटत्ता है ओर अपनी शक्ति भर उते दूर करने का 
श्रयत्न करता & । पे मलुष्यों फी संख्या प्रायः वहत फम्‌. 
होती है क्ष्योकि प्रायः देखा जाता € कि सांसारिक शदो, 
कै फेर म पड्कर, स्वार्थं ओर रोभ फी चकी म पिसकर 
मानव-जाति को अपने हदय के अन्तर्गत भ्रादुरभल, दया-माव 
फो वाध्य होकर दवा देना पड़ता दै 1 किसी-किसी का हरय 
तो इतना कठोर हो जाता है कि उसके हदय मँ वदता हआ ¦ 
दया फा स्रोत विलुठ सख जता दै । पेते मनुष्य किसी जीव 
के दुःख को देखकर जरा भी नदी पलीजते 1` उलट दुभ्ली को 
दुःख दमे भ हो उनका हदय अधिक प्रसन्न रता है । कहते ई 
कि प्राचीन काक के राज्ञेमदरजे दो जीवों को आपसम् लड़ा 
क्र उनकी दर्दनाक मौत को चड़ चाव से देखते थे । 
उदेश--खभी जीव इश्वर की ष्टि फे ,परिचायक .६। 
दलि किसी जीव फा दुःख दूर करना दैदवरे को , सन्तु 
करना समदय जाता है । इसी . मदान्‌ उदेश की प्रेरणा से मनुष्य 
के हदय मै किसी जीव कफे धत्ति द्या. का भाव, संचरितं 
श्येता है 1 ध 1 
लाम--खभी जीव दश्वर की सन्तान £ । मानव्‌-जाति भी 
प्क जीवी है । शदवर ने मलुप्य को ओर जीवो की ज्येक्षा 
द्धि नाम की पक विशेष शकि .धदान की शसीरिप 


¢+ 
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मचुभ्य ओर. सव जीवों फी अपेक्षा अधिक सामर्यवान दै । 
, परु श्वर ने मयुप्यमा्र फो यद्‌ विरोषता शसलिपः ्रदान नदीं 
की है कि वद्‌ अन्य जीवों फो दुःखदे । मयुप्य फो धुद्धिमान 
.यनाने का उदे यद्‌ ्ै फि वद असहाय जीयो फा दुः दूर 
फर सके । पेसे जीवों कै श्रति दया फा भाव रखे ओर इस तरह 
परम पिता परमात्मा की ष्यारी खशटिकी रछा करने म समर्थं 
दो सके। अतपच जीवों पर॒ दया करना अपने पालनकत्ता फो 
सन्तुष्ट करना है जो मयुष्यमात का प्रधान कततैन्य होमा 
चादि । समी धमो म जीयो पर द्या करना मलुप्यमात का 
कर्तन्य सम्या गया है! इससे मलुप्य का हदय पिव ओर 
सनतु होता है। मनुष्य फो यद ख्याल रखना चादिये कि- 
अगर घ्‌ किसी अखदाय जीय पर दया करेगा तो ऽसे ऽस 
जीव का पक-धक रोम असीसेगा ओर घुद्िदीन होने पर भी ऽस 
उपकार फा वदृला किसी न किसी सूप म उसे अवदय देगा 
प्रायः वे बहुत जीव है जिनते मयुप्यों फा महान्‌ उपकार 
सि होता है । उनके धति द्या दरसाना व्यावहारिक श्ष्टिसे 
मी मनुष्यों का कर्तव्य है। सारांश यद दै कि सांलारिफ ओर 
पारछौषिकः दोनों दष्टियो से जीवों पर द्या करना मलुप्य के 
` छिप् छमिप्रद्‌ दी दै ! परन्तु मूढ़. मानव-समुदाय, स्वार्थ॑के 
- हो अपने दस महान्‌ कर्न्य को भूल चैते दै । भगवान ठ 
आदि चदे-वडधे महाराओ ने जीवो पर दयाकर अपने को संसार 
म अमर कर दिवा द| आज भी उनके पवित्र नामों के पुण्य 
-स्मरण से दय शद्धा से पर्वित दो उठता हैपेखामभी 


देखा गया ह किं हिस जन्तो ने भी" मठो को इस दया 
धदश॑ने फा यद्ला मषी ्भोति दिया ह 1 
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(३) मित्रता (घ्यान्प्तमा)- 


परिभिापा-निस्या्थं भावना से प्रेरित होकर दो हृद्यये 
पारस्परिक ओर धनिष्ट मिलन-माव को मित्रता कहते, ई 
किसी स्वाथं भावना से परित होकर हदय म उतपन्न हने 
मिलने की च्छा को सची मिता नहीं कर्दमे! का 


उत्पत्ति--मचुप्य प्क सामाजिक जीव है । सहि 
स्वभावतः मचुष्यमात्र का सुख ओर दुःखे पक दूसरे पर निभ 
स्ह करता है \ मयुष्य आपस मँ दिकमिलकर सदना ही अधिव 
पसन्द करता है! इसी पारस्परिक मेल-मिकाप से मदुष्य पे 
हृदयक्षेत्र मै मिता का भार्वाकुर उगत्ता है। अव यह भाः 
निस्वाथं प्रेरणा से उत्पन्न दोतां ्ै तच .उसे सच्ची मिता कः 
& ओर यही मित्रता स्थायी ओर उखप्रद्‌ होती है परण्तु जव वह 
भाष किसी स्वार्थ की प्रेरणा के वशीभूत होकर उता है, तव वाः 
खस्ची मित्रता नदीं कहलाती ओर पेसी ' स्वा्थ-पूणं मित्रत 
अधिक कार तक नदीं ठहर पाती ] कभी-कभी तो इख दंग क 
मैनी बष्ी दी हनिकर सिद्ध हे है1 

उदेश--जीवन को खखी ओर. आनन्दित करते के उदर 
स प्रत्येकः मयुप्यों को मित नाने की आगवद्यकता पदृती दै जे 
सुख-दुःव म समभाव से उसका साथदेवादहै,।, , 

लाम--मित्रता फा सम्बंध आरोपित. कने से म्यक 
खख यदृता ओर दुख फा 'नाश्च होता है । जव किसी मयुष्य क 
करंसी काम म सफरता मिलती हे तव उसके साथ-साथ उस्वि 
मित्र को भी असीम आद्नद्‌ भ्रा होता ह । यदि किसी कारण रे 
मुप्य दुःखी होता है तो उसके मित्र उसके श्रति सच्ची सदाचमूति 
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भ्रदद्ित फर उसे धीर देते ह जिससे उसका दुःख दटका 
हि जाता £ै। जिसे फोर मित्र नदीं उसे सुख म पूरी प्रसन्नता 
नदीं होती ओर इः्ख-के समय दुःख ओर भी वद्‌ जाता &। 
.मित्रकोमिघ् की भलाई करने मे दी अधिक खुल मिटता है। 
मनुष्य धन, वैमच आदि क्षा मलीर्मोति तभी उपभोग फर सकता 
` शै जव उसे मित्र दोषे} 
विपत्ति के समय मित्र वदे काम की चीज होता है! नया 
' कराम प्रारम्म फरते समय मित्र फी सम्मति वान्छनीय है । जव 
मवुप्य कफ सिर पर आफत की धरा मड्राने छगतो है ओर उसे 
चाये ओंर अंधकार दी अंधकार टष्ठिगोचर होता है तव पेखी 
भयानक परिस्थिति, जटिक समस्या के अवसर पर मित्र दी 
.उसे आपतति से यचाता दै ओर अंधकार से प्रकाश म लाता है। , 
जिस मनुप्य फो मित्र नदीं है उसे विपत्ति के समय को 
अवलम्ब नदी रहता । 
` प्रायः देखा देखा गया है कि संसार मं विना प्रयोजन कोट 
किसी क्ते विरले ्ी परेम फरता है 1 आत्मीय से आत्मीय जन भी 
किसी प्रयोजन से ही अर्थात्‌ किरी अदय स्वाथैकीओरमे 
दी पक दूसरे को परेम अथवा स्नेद की दि से देखता दै; पर्त 
सस्चा मित चिना किसी स्वायं के, ८ स 
खाद अपने मिव की भकार कर्ता , दे । दुख 
साथ दवेता है भौर खुख के समय अपने मित्रसेभी अधिक खली 
(411: 
आनन्द प्रदायिनी दै, सि । 


[4 
यात्रा की पक्ति प 
मदुष्य दुम यना लेना हानिकारक 
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ह 1 श्छ पासंड-पू्णं संसार मे, जर्दा आरो याम स्वार्थं ¡का 

चिपाक्त यवंडर तीव गति. से बहता रहता दै, अधिकांश 

र्वे दी मित्र मिरते ६जे द्ी की ओर मै दिक्षार 

खेलने के लिप मित्र यनने की धुन मे रुगे रहते है । पेसे मित्रा, 

से खदा सावधान रहना चादिये ! इस तरह के मिन बडे चाप- 

दख ओर केवल सुख के साथी होते ह दुःख या आपत्तिके " 
समय तो सपने की सम्पत्ति या गदे के सींग हो जति ६.1. इस ` 
लिप मनुष्य को चादियि कि वद्‌ सभी के साथ अच्छा व्यवहार 

करे परन्तु मित्र उसी फो वनाव जिसमे सच्ची मित्रता, की, 
खगन हो । ^ 


(४) माता-पिता की ज्ञा मानना .. 


( 7० ४८ णत्वा 1० कध एवल ) 


भूमिका--रमो-वाप की आक्षा मानना मचुष्यमात्र का कत्तव्य 
है! मवाप के उपकायें का बदला हम जन्म भरम भीनहींदे' 
स्करते । मा-वाप ने जन्म दिथा 1 जन्म फे याद्‌, जव दम चरने 
फिरने, योलने, खनि-पीने मै सव तरद से असमर्थ थे तव माता, 
ही हमारी जीवन-रक्षा फा पकमाच सहारा हद । माताने दूध 
पिललाकर लाठन-पालन किया, कुछ चड़ा होने पर खाना-पीना ` 
सिखाया । दमारे किण सकलं भकार के कठो फा सामना 
किया शीत, घाम ओर वर्षा किसी की भी परवाह नकर 
हमारी रक्ता की । रमोन्वाप ने दी ह्मे योरे, चलने ओर उने- 
येखने फे छिए सिखाया । पढ़ा-टिखाकरं चतुर वनया.' मला 
तने पर भी मोँ-याप की आका मानना क्या हमारा कर्तव्य नदीं १. 

लाभ--मोयाप की आश मानना प्रत्येक खन्तान का कर्तं्य , 


पव पर्‌ विच्रव्मक ञे व 





है । ससे लाम कौ आशा करना मुखता ट है 1 द, महुप्य फो 
श्तना समञ्च ठेना चाद्ये कि अपना करनय पाटन फरनेसे 
ओ ठभ दहो सकता, मो्वापकी आक्षा मानने तेभी वी 
छाभं दोना अनिवार्य & । दुनिया के समी धम्मो मेर्मोव्चापकी 
सेद करना, उनकी आक्षा क आद्र करना धम्मं का एक अंग 
माना गया है! तीरथ-याचा से भी वदृकर पुण्य धर वैठ मवाप 
फी आषा मानने मे है| तीर्थयात्रा म तो अनेको रकार फी 
शारीरिक ओर आर्थिक कठिनाय प्चेखनी पड़ती ह फिरभी 
उतना ` पुण्य नहीं होता जिदना मां-बाप के आा-पालन स्पी ` 
सीरथ-याना चे होता है ! अतप्ल मवाप का जला-पाटन सवोत्तम 
जीर श्वलम तीरथ वै! सलार मे जितने मदापुरुय ह गये द उनके 
मान्‌ कार्यो" पर दृषटिपात करने से यद स्पष्ट शटफ जातां 
कि अन्य मदान्‌ कार्यौ" के साथ-साथ माप के थति अपनी 
फ्तव्य-पाठम भी उन मदापुरूपों का पक धान कारय था । 
हव्या रापचन्द् शी पिठ संसार मे प्रसिद्ध है। छपति 
प्तिवाजो को भराठमक्ति फी भरशंसा कौन नदीं करता । का 
ज्ञाता & कि माता के ही पुण्यश्रलाद्‌ से वे तने बट महान्‌ जार 
धेष्ठ व्यक्ति है गये । मातरभक्तं सिकन्दर मावृशक्ति के दीदाय 
विजयी सिकन्द्र काया । मदरिव गोविन्द्‌ यने, जस्टिस 
गास्र्ाद्‌, चन्योपाध्याय आदि महापुरुष भी मो-चाप फ पकान्त 
` सेद थे ! खारा यदह कि मापकी सेवा करते से, उनफे 
आदीर्वाद्‌ चे, मङष्य फे हदय मे प्फ पेली मदन्‌ शक्ति का श्रदु- 
मौव दोलः जिसके दाय वद अपने शस्तर कामम भो व 
छता प्रात कर मान, तिष्ठा जीर जमर ख्याति ठो उपार्जन 
समर्थं हों सकता दै 1 
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मो-वाप के अकथनीय उपकायें को भूलकर ज भनुष्यर्मोः 
बाप की आश्चा को उपेक्षा करता है, मवाप की सेवा नहीं कर्ता 
उसफे पेखा मूर्ख ओर निर्दय संसारम दुसरा कौन दोगा पेते 
व्यक्तिकेष्टदयमनतो कमी भक्ति, प्रेम ओरस्नेदकाअंकुरदी 
उग सकता है ओर न दया का रस ही उमड़ सकता है । उसका 
दय पत्थर से भी अधिक केर ह्यो-जाता है ओर . उससे के ` 
भी अच्छा काम नदीं दो सकता जिखका बुरा परिणाम पक न प्क 
दिन उसे भोगना दी पड़ता है । ओरङ्गजेय ने अपने.पिता शाद- ` 
जा को उनके अन्तिम समय मै बड़ा कष्ट पर्हुचाया था जिसके 
फलस्वरूप ओरङ्गजेव की भी उसके अन्तिम समय मरं -उसकर. 
पु द्वार वदी गति इई । 

उपसंहार-संसार मँ पेसे भी मनुष्य पाये जति जो माः 
यापको तुच्छ दष्ट से देखा करते ई । मो-वाप का निरादर 
भ ही अपने को प्रतिष्ठित समद्यते ई । पेसे पुरुप अपनी कत्तन्य 
निष्ठा को भुखाकर पृथ्वी पर भारस्वरूप यनते ई । आजकल क 
जये पट़-लिखि वावुओं मे प्रप्य पेसी कुत्तित भावना उरुती हु 
दिखा देती ह । पेसी भावना का दमन होना वहत जरूरी है 


( १ ) शारीरिक-ल्यायाम (?]9#5103] लला ०९) 


पस्मिषा--श्षारीरिक शक्ति ओर स्वास्थ्य . की बृद्धि के ` 
निमित्त मावद्यक कार्यं कै अतिरिकि नियमित रूप से कु देर 
फे छप की जानेवाली अंगसंचाटन प्रक्षियाओं को ` शारीरिक 
भ्यायाम कते ई । 9 

आवद्यकता--जिस प्रकार किंसी यन्त्र केयं दी पटे रने 
से उसमे मोर्चा छग जाता है उसी प्रकार यदि शीर रूपी यन्त्र 
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क अवयवो से भी काम नदीं लिया ज्ञाय तो उससे नाना 
रकार की हानिर्या होती है ओर कु दिन मेँ शरीर अकर्मण्य वन 
जाता दै । इसलिप सभी धेणी के रोगों को अपनी शारीरिक 
शक्ति के अनुखार व्यायाम करने की आवता पड़ती है । 
मेद--हमारे देशा मे दो ध्रकार छा भ्यायामःशरचटित दै-पक 
देशी व्यायाम दूखसा विदेक्षी व्यायाम । उटफीःैठकी करना, 
धोड़े पर चदृना, दौड़ना, दण्ड करना, ुदरर भोजिना, एदती 
छदना, कवडी आदि देशी खेल खेलना, तैरना इत्यादि देशी 
ग्यायाम ह ओर फुटवाल, हाकी, क्रिकेट, टेनिस आदि विदेशी 
खेट खेलना, जमनास्टिक करना, डेव साधना यादि विदेशी 
व्यायाम ह । यों तो दोनों भकार के व्यायाम स्वासप्य-छु्ार के 
लिए लाभदायक है ; परन्तु इ वेदा के जखवायु पर ष्टि शर्ते 
हप देशी व्यायाम दी हम लोगो कै टिप अधिक उपयुक्त आर 
खामपद्‌ दहै। 
„. लामादि--व्यायाम करने से सभी अंग पुष्ट दोते 1 व्यायाम 
से थरुत की किया खुचाख रूप ले संचारित होती है जिले 
पाचन-शक्ति आर शोणित की बृद्धि होती दै ! आर मलम फे 
परिद्याग मर किसी तरह का विकार नदीं होता ह । व्यायाम 
चे श्षरीरके भीतर का पेल पीने के रूप मे बाहर्‌ निकर जाता 
्। जिससे शरीर शद्ध ओर तनुत रदता द । व्यायाम न 
करने से शीर रुपी यन्य के यषटत, इत्पड, पाकस्थली आदि 
पुरे विग अति र} जिसके फटस्वरूप अग परग दुर्बल 


श्च , मन्दातनि आदि नानत प्रकार 
हो जाता है ओर शरीर अश्नीणे न 


क गोका घर बन जाता) छाय्ी 
आती जिससे छोग आलसी हो जति 1 
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विद्यार्थ साधुना को छोड निरृ्ट उपायों का अवटम्बन फरते 
है । पेसे छत्र नियमित रूप से अध्ययन नदीं करते, छलः्रपंच 
से अपने वगम काम निकाल ठेते वथा परीक्चाके समय चोरी 
आदि बुरे क्म करने फो उता ह्ये जाते दै, मगर अखरु छिपा . 
नहीं रहता । पक्र न पक दिन पेते अघ्नाधुओं की चालाकी, 
प्रगर होष्टी जातीदहै। भेदी कीखालर्मे चि हष मेष्ये क] 
असी रूप ध्रषट हो दी जाता है इका परिणाम उन्दं भोगना 
दी पडता है 1 अगर मान लिया जाय किं पेसे छलं की चाल 
याजी कभी प्रगट न द्यो ओर वे परीक्षाओं म॑ सफल होते जार्यै 
तोभी छान्न-जीवन समाप्त करने पर उन्द अपनी अयोग्यता पर 
विचार कर अपने प्रवं छृत्योँ पर पश्चात्ताप करना दी पहेगा | 
देसे खना का जोवन कभी उन्नति कीओर अध्रसरहो नही 
सकता । दके विपरीत जो छा असाधु! को प्रहण नरी 
करते मनोयोग पूर्वक अपना पाठ याद्‌ करते ह उनकी दिन-दरिन 
उश्नति दोती जाती है। सारांश यदैक छन-जीवनमेभी 
साधुता या $मानदारी की नीति प्रदण करना दी धेयस्कर ओर 
लाभप्रद धै 


कर्मे म ईमानदारी-इख कर्म्रधान. संसार मे कोद 
भी कार्य्यं क्यों न किया जाय उसमे ईमानदासी.की दी ज्ञरूरत 
पड़ती है ! मखे दी कोको अपनी चतुराई के दवारा कुछ काठ 
कै छिपः खोगो पर अपनी साख जमा ठे, परन्तु पेसे मनुष्य के 
भ्रति रोगो के हृदय स तमी त्त चिभ्वास जमा सदतां है जव 
तक उसकी पोल नहीं श्रुती । पोल खुल. जाने पर कोट उसकी 
कद्र नदी करता ओर वद वेश्मान के नाम से धोपित .कर 
दिया जाता है, व्यवसाय, खेती, नौकरी आदि ` किसी भी पेशो मे 
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धिना दमानेदारी फे काम नदीं चक सकता ! फिसीःकिसी का 
कहना है छि व्यापारिक श्षेच मे विना दगा फरेव फे कामयाव होना 
भदिकल है! परन्तु यह धारणा विख निश है 1 व्यापार म 
साख" दी पकः पेसी चीज्ञ वै जिकर उड जाने से व्यापारं 
यिकास दोना पक वम असम्भव है ओर यह सास जमाना 
पूमानदायी या साधुता पर ही निर्भर करता है |, यह हो सकता 
कि धूतंता या चालछाकौ से पक-आध चार कोई दस-चीख 
हजार छी पूंजी ददप स्षकता दै । परन्तु एक वार दियालिया वने 
जनि से फिर दुसरी यार साख जमना असम्भव हो जाता है 1 
सारदा यद हैक किसी कामम शानदार कामयावी हासिल 
फरल। {मानदारी पर दी निर्भर है । साधुता की नीति का अवः 
ठध्वन करने से ही निष्करंक खफालता प्राप्त हो सकती है । राज्य, 
जरमीदारी, शासन-विभाग, देश, खमाज ओर जाति का नेदृत्व 
रहण करेवा व्यक्तियों के टिप तो विना दमानदासी के प्क 
“पग भी आगे वदृना दुद्षवार क्षे जाता है । 

", ` उपसंदार--यद स्पष्ट देखमे मे आता है कि अभ्यास यां 
वेध्मानी से उपार्जनं फ हु चीजञ, चादे ये धन, धरतिष्ठा या मान 
किसी भी रूप म क्यो न द, स्थायी रह नदीं सकती ओर दस ठंग 
से उपार्जन करनेवाला को कमी सन्तोष भी नदीं होता 1 चरावर 
हाय-हाय लगी दी रदती है । कदा भी है- 

अन्यायोपानिंत जुधन , दस वपं ठदयाय । 
चप पकादश्य कागते + जय भूं सा जाय ॥ 
( 1] ) का््ये का फलाफलं 
{ १) वालयिवाद्‌ ( £+ 7817;28 ) 
“` ; भूमिका--भास्तवर्थ भ मोःवाप विना छ विचारे ुटपन म 


५ 2 ॥ ५ ¢ 
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ही अपनी खन्तान को विवाद के ' जरि वधन मँ जकड्‌ देते ६। 
याल-विवाह से होनेबल करुपरिणामों पर वे जरा भी टि नदीं 
स 1 फलतः नानाप्रकार की आधिव्याधि कफेलती जा 
श्दीदहे। ॥ “+ 
कारण प्राचीन समय मे हमारे दे मे. श्स दत्थ का 
भ्रावल्य नदीं था । वैदिक विवाह का आद ' वडा दी उत्तम था।. 
सखयाने होने पर दी ड्की ओर ल्के वैवाहिक स॒त् मँ बोधि जति 
थे) छोगों का अनुमान है कि भुललमानी राजत्वकाट से दी स 
चुपरथा फा यर्दा स्पत हुआ । यद कचना कठिन है कि घस : 
भथा के प्रचलन का प्रधान कारण कया, है । ई इतना अटुमान 
किया जा सकता है कि हिन्दु-लमाज का कमागत पतन ही बाल 
विवाह तथा अन्य सामाजिक कुरीतिरथों के फेने का घुष्य 
कारण हे । किसी-किसी का कहना है कि मुसलमानों के अव्या 
चार से वचने के छि९ ही दिन्-सखमाज म बाल.चिवाद-की पद्धति 
चल निकी । परन्तु यह केवर कल्पना, मात्र है 1 पेतिहासिक 
दृष्टि से यद सिद्धान्त विचार्शल्य प्रतीत होता है । सके 
भ्रचलन का कारण कु भी रहा दो पर इतना तो जरूर है फि आज ` 
इस सामाजिक अन्धपरम्परा ने खोगों फे मन मे दस शकार, फा 
ऊन्धविद्ास् जमा दिया है कि खो ॒वारु-विवादं करना अपना 
धम्मं मान चैटे ईै1 सयानी लडकी-लद्कों की शादी ५ कसला 
अपनी श्रविष्ठा, मान ओर धर्म्म के विख समद्यते ६1 
के ठेकेदार ब्राहमणो ने भी नये-नये पुराणों का आधिष्कार कर 
वारतिचाद की पद्धति को प्रामाणिक सिद्ध फर दिया है रदकीः 
रङ्को का जीवन भके ही नट हो, समाज, जाति ओर देश भटे 
ही पतन की गहरी खा" म गिर जाय, हमारे पुरोदितों को से 
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क्या प्रयोजन । अर्द तो केवल शपना उछ सीधा कएने की दी 
. फिर रमी रहती है । 


. विशेष विवरण--हमारे दिन्दु-समाज म याल-विवाह की 
-प्रथा स तीव्र गति से फैल गयी है कि १२ वपं ते अधिक उप्र 
फ ठक ओर ८ वर्पं से अधिक उप्र की ठटको का अनव्यादा रह 

जाना वही ही ज्जा फी वात समद्यी जाती है) किंसीकिसो 

जातिमतो तीन-तीन चास्चार वपम ही रद्की-खडृकोंकी 
शादी कर दी जाती 2 1 करीं-कीं तो यर्दा तक देखा गया है फि 

१८ महीने की इधर्भरी यच्ची तक की शादी कर दी गर दै 1 
` इसलते वदृकर ओर अनर्थं क्या दो सक्ता दै १ देसी ददा म, 
` जव कि लड़की ओर लके विवाद के मंत्रों फा उच्चारण भी नदीं 
` कर पाति द, दख श्रकार का विवाद कया स्वा विवाह कदा जा 

सक्ता है १, 
,: परिणाम--वारविवाह से लाम तो पक भी दष्टिगोचर नदी 
षता । द, अगर हानिर्यो की मदुंमशमारी की जायतो सौ से 
भी अधिक हासि दिख पडंगी 1 चाख-विवाह्‌ से लङके-खद- 
किया दोनो का जीवन न्ट दो जात। है। विवह्‌ होने केधाद्‌ लके 
के सिर पर घक रेखा भारदे दिया जाता कफिवे उस वोद्च 
-से दय कर अपना पदृना तो छोदृ ही देते ई साय ही अपने 
स्वास्थ्य से भी दाथ धोचे्तेहेन तो श्यीर्‌ म तेजष्टी 
स्ता ओर न पाक्तिः । उनका मानिक ओर दाीरिकः 
` विकास चिदु टी शक जाता है वे निकम्म हो कर 

श्त्यु की अन्तिम धद्य की प्रतीक्षा करने श 1 

.यही कारण कि दायो विवादिता वाटिकाय अपने सौमाम्य 
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फरो नष्ट कर खद्‌! के लिपु चैघल्य की कठोर यन्त्रणा का शिकार 
हो जाती & जिससे अनेफ प्रकार कै अत्याचार ओर व्यभिचार ` 
आदि रोते रहते द । चार-वि्राद के ही कारण देशा के वन्वे 
निस्तेज ओर संस्कारदीन दो गये ६1 सी राक्चसी प्रथाके कारण 
हम अपना वल, पराक्रम तभी क खोकर अविधा. के .घने 
अन्धकार ओँ पड़े हु है । तने पर भी हमे इतना चेत नदीं होता 
कि इस सामाजिक कोद फो दुर कर समाज को पतित होने से , 
वचा } , 
उपसंहार--इधर क वरो" से दमारे शिक्षित ` समुदाय भ. 
दख नाराकारी प्रथा के दुर करने का भाव जाप्रत हुआ है। 
भ्रयत्न से बहुत स्थानों मे बारविवाह होना रक भी गया है। 
बडोदा, मण्डी आदि देशी रियासर्तो मै कानून घनाकर बाटः 
विवाह रोकने का पयध्न किया गया है । देखे, करा तक सफठता 
मिख्ती है । वद्गाल, णजरात आदि परान्तों म भी बाल-विबाह को 
शेकने मे क सफलता मिखी है । धर बदे छार की 
कौसिल म, श्रीयुत दसपिद शारदा के भगीरथ प्रयत से 
पक पेखा कानून वनने जा रदा दै जिसके अनुसार १२ वर्ष से , 
कम उश्रकी ठढ्कियां ओर १६ वर्प से कम उघ्र के रढर्को फा 
भ्याह फरना जुम कर दिया गया ३ ¦ 


(२) नशे से ठानि 


अभ्यास-नश्षं धीने या खाने की आदत्त रोगों म दिनि 
प्रति दिनि वदृती जा र्दी है । नशेयाजों का कदला है कि नशा . 
का न्यवहार करने से शारीर मे स्पूतिं आती है ओर काम करने ` 
भ्र मन लगता है ¦ लेकिन यह बात विर्कुर विराधार है! हः 
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इतना जरुर दै कि नदा पीने से शरीर मे एक धकार की गमी 
पैदा होती कै जिखसे क्षणिक स्फत्तिं आ जाती & पर्तु आदृत 
पड जाने से इका परिणाम बड़ा ही भयड्र ठोता ३ । एक चार 
` बे प्यवहार करने से इसकी आदत पष ही जाती £ । क्योकि 
नशा पीने या. खाने से तञ्जन्य क्षणिक स्फुरति का अंत 
हेति दो शरीर शिथिल दो जाता जर फिर च्छि लनि को 
गरन्नसरे नशे फा ही. व्यवहार करना पदता है। श्स प्रफार 
ठोगों फो इसका अभ्यास पड़ जाता है । नशा पीने से शरीर 
मे एक प्रकार की मस्ती आ! जाती है जिसे श्वुमारी' कते है । 
जव मनुष्य का नशा नहीं उतरताष्ैनो उसे उतारने फ टिप 
कैबल एक ही उपाय दै 1 यह यष है कि उसी नशीली चस्तुका 
फिर व्यवहार करे । पेखा करने से नशा तुरत उतर आता है 
ओर नशेबाजों को आनन्द्‌ प्रात होता है। उसी आननद का 
अघुमन्र करने फे किप फिरकिर सका व्यवहार करना प्ता 
६1 श्सक्रा परिणाम यदह होता है कि चिना नश्षाके पेसे भवुभ्प 
को क्षण भर -भी फल नदीं पदता है भर स तरद्‌ अभ्यास 
बद़ति"वढ़ाति वद्‌ नशेवाज क शरेणी मे पर्ुच जाता है 1 
दानि--रसायनदासख्र के विद्वानों ने यह सिदध कर दिखाया 
दैकिभायः घभी नशे एक प्रकारका विप रहता है जिसे 
अद्गरजी मे नारकोटिक' फहते & । यह्‌ वडा भयदभर होता हे } 
शसं पिय से वदी हानि होती दै । शरीर का रक विगद़ जात दै । 
अंग भरतयंग .दिथिल हो जते ह । नशा उतर जति पर काम फरने 
मजी नहीं रुगता। पाचने शक्ति विगढ़ जातो दै तया नाना 
अकार के ोग उत्पन्न हेति रहते दै । रात मे नीद नदीं जती ञयेर 
रोग धीरे-धारे नि अर निकम्मे दो जतिर्है1 जिसे नशे, 
१९ ए 
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आदत पड़ जाती है अमर वह उसे छोडना चाहता है सो छोढना ‡ 


भ्रल्य हो जाता है । नसे के चिना उसके ध्राण निकरने कगते ई । ` 


नदोवाज् को अगर फोट रोग र्दा तो वह जद्दी श्टनेबाया ' 
नदीं । नतीजा यद होता है कि पेखा मयुप्य शीघ्र ही सत्युका ` 


दिकार बन जाता 8) स्वेगी, यङृत-विकार, पक्षाघात आदि येग ` 


मादक दव्य व्यवदार फरनेवाछे छोगों को अधिकतर होति ६ ।. ` 


मशेवाज आदमी अपने दूपित काम मेँ षस प्रकार मस्त /' 
रहता है कि घर की कख भी परवाह नदीं करतां 1 उसे मेहनत , 


कर पेर भरना अच्छा नहीं छगता । दिनरात नशेवाजों की रेडी ` 


मै वेडकर ग्य उदाने मे दी उसे आनन्द्‌ मिता है । कमी घर 


आता है तो घरवालों को तद्ध कर छोडता है । अगर उसे अच्छा 
भोजन ओर नरो फेटिपि पैसे नमिटे तो धर भ खुराात 
मचा देता है । धर फी धन-सम्पत्ति को नदो के पीठे पानोक्षी 
तर्द वहा देता है। जव छू नदीं दता तो धर की चीजों को 


गिरो रखकर, सियो के आमुषणों तक को यंचकर वद. नशा ` 
पीने दी बलवती दृष्णा को शान्त करने फी कोरिश करता है 1 - 


परन्तु यद तो देसी तृष्णा हे किं मरने के वाद दी श्वत दो सकती 
है। घर छु नहीं रने पर पैसेके छप वह जु, चोरी 
आदि ककम म फस जाता है। खात धस से अच्छी तरद 
मरम्मत किये जाने पर भी, सडको ओर गलियों म वेतरद ठोकर 
स्वाति रहने पर भो वह अपनी छुटेव नरी छोदृता । अंत म॑ धन्‌ 
स्तम्पत्ति नष्ट फर, अपने अमूल्य स्वास्थ्य को विगाड़करं जव ध 


भृत्युशाय्या पर पड़ रता है तव. भी नदोकी दी रट. ङगातां . 


गता दै--्सी का स्वभ देखता रहता है । नरेवाजों का परमाव. 
उसकी सन्तान पर भी वा घुस पड़ता है । नशेवाज. फी स्तन 


दः 
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भी अपने वाप ददि की प्रति को अदितियार फरमै म चाज नदीं 
आती ‡ देखा देखी इसी श्ुटेव म पड अपने जीचन को नष्ट कर 
दती हे] नसे क श्रभाव से सदाप्यारी मचुष्य भी इराचारी हो 
जते &, खमाज का समाज उन्मत्त हो पतित ो जाता दै, देशा का 
देश चौपट हौ जाता है! अफीम के नशे के अभ्यासे दी 
चीनचालों ने अपने देद्य फो पतन की गहरी खा" मे गिं दिया 
ह । अफीमसी चीन की दशा इसी कारण आज वदी ही धुरी हो 
गयी ६ 1 
` 'नक्षीखा द्रव्य--श्षराव, अफीम, गजि, कोकीन, चण्ड, चरस 
आदि नशो वटे ही भयङ्कर दते द । इनके अतिरि सिगरेदे, 
वग्वाफ, भोगि, नख, आदि भी कम हानिकारक नदीं दै} चाय 
ओर कवा भी नशी द्रव्य की धेणी म गिने जति दै । 
नदे से साम--कमी.कभी सस्ीरी चीजों से खम भी 
होता दिखाए पडता है 1 खद के अवसर पर सेना फा शाव 
-पीना घुसा नद माना गया है 1 परन्तु वह भी परिमाण पर 
निर्भर करता है । परिमाण से अधिक पी ठेने से सेना मतवाटी 
"होकर ठ्न कै योग्य नदीं रद्‌ जाती । नदीटी वीरो से फ 
रकार की ओपधिर्या भी वनाथी जाती ह। परनदो से होम 
वाटी हानियों पर ९ रते हुप, फदना पडता दै किं ससे 
कड भी कमि नर्द हे} 
उपसंहार--द्धर कई देशों मे नशा पीने का धिरेष 
कर शाराव पीने फा अभ्यास शकने का प्रयत पि जा 
रदा 1 सुस ओर अमेरिका मे भी कानून के द्याया नशा पोनिकी 
यदृती हः आदत छो सीमित करने की कोदिदा दो रदी है! 
हमारे दे मै अय चक शके किण यये प्रयत्न नदीं होरादै 
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छोगों को चादधिये फि नषे के भयंकर परिणामों पर ध्यान 
देते हुष् इसका व्यवहार कम करने फी कोशिश करे । हमार यहं 
तो नदते फा व्यवहार करना धम्मःविरद्ध चतोया गया है पर धम 
की वात सुननेवकि भी तो वहत कर्म टा मिते है। `: ., 


` --जयध्री पठक- 
(ष ) ठुल्लनात्सक लेख ‹ (०००१ च्व ) . 


विपय-विभाग--() भूमिका-दसमे दो तुलनात्मक वस्तुओं 
का परिचय रदता है । (२) प्क के गुण ओर दोप (द) दूसरे के 


गुण ओर दोप } (४ ) उपसंहार} ॥ व 
(९) शष्ठर ओर गाँव (० ०७, 71१६९) 
भूमिका--वाणिज्य, व्यवसाय, नोकरी आदि विधा के 
निमित्त जिख स्थान धर हर वर्मं के लोग धक होकर रहते दै 
उसे श्ादर ओर जिन अन्य सभी स्थानों म अल्पसंल्यक रोग 
यसते द उन गोव कते है । जो श्दर मं रहने . के अभ्यस्त 
ह उन र्गोच फी अपेक्षा श्ादरमे दी विक्षेप विधा मिरी दै1 
उनको श्र म दी रना पसन्द पडत है । इसके विपरीत गोव 
मै वसनेवालों के लिप प्रामीण जीवने ही विशेष आनन्दमद्‌ 
माम पदता ६ 1 । र क 
श्वदर म खविधा--८१) शर फे घाट माग आदिं प्रशस्त 
ओर परष्छित रहा करते ई । वर्षा के समय सदृकों पर अधिक 
फीचड्‌ नहीं रती । गमनागमन “की विरोप विधा रदी है । 
चरदद-तरह्‌ फी सवारी का वन्दोचस्त रदता है ! ( २.) ्त्येक शादर 
किसी मदी अथवा रेखचे स्टेशन वेः ` समीप रदता दै । सीदि 


1 


चदा वाणिज्य-व्यवसाय करने मे .वड़ी सद्ायता मिती ै। 
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` व्यवसाय करने के लिप सदज मे दी द्रव्य मिक जाता है । घनी 
जनसंख्या रहने के कारण खरीद्‌-विक्री खूब होती है जर व्डे 
बे मदाजनो, प्यापास्यिं ओर सेऽ-साहकासें कै वसने के कारण 
छेटे-छटे व्यवसायों को वही सहायता मिती है 1 (३) शहर 
म बडे-यडे अनुभवी डाक्टर, वैय ओर दकीम रहा कस्ते है जो 
आवदयकता पड़ने पर सुगमा से युलये जा सक्ते दै ! (४) यदा 
शिष्टा का उत्तम प्रयंध रदता है । बडध-वटे स्कूल ओर कालिजों के 
रहने के फारण ल्के ढूकियों को पदृने मे यदु सुविधा मिकती 
है । इनके अतिरि पुस्तकारय, वाचनाल्य आदि अनेक प्रकार 
की शिक्षा सम्बंधी संस्थाय रहती ह जिनमे दर भरकार फी पुस्तकं 
ओर समाचार पत्रादि पदृने फो मिर्ते दहै । (५) दादरके लोग 
` आहो .पदर कार्यं भँ व्यस्त रहते है जिखके भ्रभाव से आलसी भी 
कर्मण्य हदो जति ह । ( ६) आमोदःमोद के छिप नाना धकार फा 
भरव॑ध रता है । परदेशियो फी सविधा ओर आरामके छप 
` धर्म्म॑शाखा, दोरल, सराय आदि चनी र्ती है । (७) शर 
म शिक्षितो के सम्पकः से आप्मोध्नति मै विकास होता दै तथा 
"र ढंग के छोगों के साथ ससं होते रहने फे कारण छोगों की 
द्धि तीण दोती ओर काम फी शक्ति वदृती है। (८) शर म 
कर कारखाने, अदाखत, आपि तथा केक्टरियां की भरमार 

` रहती है जिनके कारण नौकरियां अधिक मिलती द । , 
श्दर मे अखुविधा- (१) शर म शद्ध दवा नदीं 
„ मिलती । धू ओर धुर्य से या वित कषे जाती £ । ( २} धनी 
आचादी कै ` कारण जल-वायु शद्ध ओर स्वास्ध्यकर नदीं रद 
पाता । (३) सडको पर असंल्य रोगो, गाह्य आदि कै चरते 
रने कै कारण धका से अनेक दुवयनयः नोनी प्डवी, ६1 (४) 
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श्दर का निवा वदा दी खचींङा है । पग-पग पर श्पये की भवः 
दयकता पड़ती 8 । रोर्गो मै स्ताद्गी का धायः अभाव रहता है। 
(५) शदर प्ररोभन ओर विखासिता का अड्धा है । पग-पग पर 
जान फा खतरा वना रदता है! ( ६ ) गाड़ी, घोड़ा, रेट, मोटर 
आदि के चरते रदने के कारण शदर का वातावरण हर समय 
कोलादल्पू्णं ओर अशान बना रदता &ै । ( ७.) शादर , मं पर 
तिक ददय का विव्य अभाव रदा करता ह ! खेती की हरियाली, 
चन्त की वसन्तश्ची, वपा की अपूवं वहार आदि का .यदो 
दर्शन कर्द £ (८) स्थान-स्थान के छोगों के आवागमन के 
कारण श्दर मे प्ठेग, हैजा, वेरीवेरी आदि रोगों का वरावर 
दौरूदौरा र्दा करता & । 

भ्राम म उचिधा-(१) गोवि फी वा निभंल ओर 
शुद्ध रहती । गाड़ी, घोडा आदि फी कमी के कारण वायुमंडल 
धूल-विहीन रहता &ै। (२) जनसंख्या धनी न श्दने 
कारण वायु दवाल्रदवाख के द्वारा कम दूपित होता है भीर - 
वृक्षा फी अधिकता कै कारण वह ओर भी परिष्छत ` ओर. 
निर्मल स्हा करता है 1 सी कारण र्गो काजल वायु श्दरकी . 
अयेक्षा अधिक स्तवरास्थ्यकर रहता हे ! (र) श्रामीण जीधनं विद्छुछ 
खर्छ ओर निरापद्‌ है । सकं कोटादख्पूर्णं नदीं रहतीं ; इस 
लिप किसी श्रकार की आकस्मिक दुर्घटना को अधिक सम्भाव- 
ना नहीं रहती । (४) खाने क्षी अधिकांश चीजें गिम. 
उत्पन्न होती ह । अतप्व गोव म छादर की उपिश्चा.अनाज, फलः 
तर्कारी, दध, ददी आदि चीजें सस्ते भाव पर प्रिकती ई । (५) 
गोध मं प्ररोसन की मात्रा कम रहती है मवि थो धीम 
सन्तोष कर सीधेसादे जीवन व्यतीत करते ६ । विराक्सिता 


1 
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सपरित रहती दै 1 ( ६) शान्तिप्रिय तथा पकानतप्ेमी मद्यो 
फ छिप प्रामीण जीवन वड्‌ ही आनन्दधद्‌ ई । भावुक साधक 
लोग भी गो मर्दना चिज्चेप पसन्द कस्ते ६ क्योकि भ्रामीण 
जीवन शत भौर फोलादख रदित है। (७ ) गोव मे प्रारृतिक 
सन्दर्यं पदता है । प्रति देवी भिन्न-मिन्न तरह की कीड़ा कसती 
रहती ई! छर्वो तुमं की वहार देखकर ओंख ओर मन सनतु 
रहते ६। (८ ) गिम देशा देशान्तर फे रोमा का आवागमन 
कम रता है सलि आधि व्याधि का दौर्दौरा भी शदर की 
अये! कम्‌ रता दै । अव भी भार्त मे वहत से पेसे गवि 
जरह जे ओर ष्टेग का कभी प्रकोप हआ ही नदी है । 
गोवि. अखविधा-( १.) मिम आवागमन फी खषिधा 
नदी हे। सदव दीक नदीं रदतीं 1 वर्पाकाख भ तो नवी नालो 
आदि मे.पानी आ जनि फे कारण धार माग आदि विलश्रुख चन्द्‌ 
हे जाति 1! अत्य उख समय तो घर से कीं निकलने फा 
उपाय ही नहीं रहता 1 (२ ) आवागमन की विरो श्चिधा 
न रहने फे कारण बाणिज्य-व्यवसाय की वृद्धि नदीं होती। 
. खरीद्‌-यिकी के लिप को उत्तम साधन नहीं । (३) गोवि म 
, इक्यो, यो ओर दकीमों का माव र्दता हे। कभी-कभी 
तो नके अभाव ते रोगी असम्रय म दी दयु के सुद्‌ मे विलीन 
हो जति ६। (४) गव मे वालो को उच्च दिक्षा देने का को 
साधन नदीं भिटता । च्छो के अभाव के फारण कितने षुदाघ्न 
` घृद्धि ओर शयेन्ार यारुक अपना विकास नदी कसते ! (५) गाव 
म काय्यसीखवा नदीं स्दती 1 अधिक खोग येकार र्ते दद जौर 
दसरा प्व स्थान पर चैदकर केवल गम्य छद्ाया कस्ते £। 
फलः स्वरूप उने आस्य ओर जडता आ जाती दे 1 (६) 
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मेहनत मजुरी करमेवालों की थकावर दुर करने क लिए आमोव्‌- 
प्रमोद करने तथा मन बदलने - फा कोई उपाय नहीं भिलता। 
(७ ) गोव म अन्छे-जच्छे व्यक्तियों का सम्पर्कं न होने से धद 
वारो के हदय म संकीर्णता घर वना छेती है । फल स्वरूप व 
के लोग अन्धविदवासी अधिक होते ह । उन्दे दुनिया फी दवा 
नहीं गने पती । फूपमंह्वक वने रहते द 1 उनके मन ओर धृद्धि ` 
का विकास नदीं दो पाता। (८) गोवि म कल-कारखानि,` 
आफिस, कचहरो , कैकटा आदि न रहने "के कारण रोगों 
को नौकरी नी मिती । ९९.) गोवि म पुस्तकालय, वाचनलिय 
आटि प्रायः नदीं रहते ह । पुस्तक, समाचार-पतरादि पढ़ने का 
अभाव रहता है । समाचार-पत न मिलने फे कारण ' दुनिया ' 
` फ समाचासे से गोत्वे फोरे रहते & 1 किसी-किसी का दता ` 
हैकिर्गोवमे दी अधिक खख है। इसमे सन्देह नदीं किं भ्रामीण 
जीवन सुखकर जीवन है परन्तु सच तो यद, है कि र्गोधवलि 
अपनी जता फे कारण उस्र खुख का अयुमव नदीं कर पति! उत 
खख का भी अलुमव शादरवलि ही करते ई । चुटी आदि के 
मिन पर शहर मे रदनेवलि गोध मे अति ओर प्रामीण सुखो 
को दयूटकर फिर शददर चले जति & । : 
उपलंदार--शदर ओर गोव दोनों जगद रटने की - सुविधा. . 
ओर अखदिधाओं का दिम्दर्तन छरा दिया गया । उपयक दोनों 
पक्षो की विधां ओर अखुचिधा्ओं पर टणिपात करते हप 
तथा खमय का ख्यार करते हप यह फना दी पड़ता है कि दस ' 
यीसवीं सदी मे सैद्धान्तिक दि से भले ही प्रामीण जीवन्‌ पवित्र 
ओर छखप्रद माना जाय परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से शदर का 
घास.दी उन्तम षै 1 0५ “ 
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८२) सम्मिलित परिवार रीर दैयक्तिक परिवार 


(नप विप ४३. [प्वासवण्मे णर) 

भूमिका-अपने चन्धु-बान्धव, आत्मीयजनों तथा कई परि 
चारोंके मिटकर रहने फो सम्मिलित परिवार कहते ट ओर 
उक केवल अपने स्री-पुच्र के साथ रहने को यैयक्तिक्र 
परिवार । 

सम्मित परिवार से छविधा--कद परिवायो के मिल 
कषर पक साथ रहने मे परस्पर प्रेम-भाव उत्पन्न होता है। 
जीवन सुखमय ओर आनन्द््रद होता & ! फिसी काम फो करने 
भ पारसूपरिफ सदाुमूति जौर खदायता प्राप्त होती है 1 फटिन 
से कठिन फाम भी सहयोग से खलम हो जाता ६ । थद समय 
म अधिक काम षटोता है । वहुत रोगों के साथ मिलकर रहने 
मै शक्ति वदृती दै 1 राघ्रओं काभय कम रहता है ! को कटिः 
न पड़ने पर पक दुसरे की सदायता खलम होती ३ । वीमारी 
"आदि आपत्ति के समय प्क को दुसरे की सेवा करने का अवः 
सर मरुता है 1 संकट या दुःख पड्ने पर सवके मिटे रदने से 
उसे सहन करने मै विशेष कठिन नीं होती । सभी आपसमे 
मिककर हसते -दैसते ढःख श्चेल लेते ६1 अचल ओर अर्थ-दीन 
को भी अपने सवर ओर धनी वन्धु की सदायता मिती सदती 
& 1 इस धकार सम्मिलित परिवार से अनेक लाम ई । 

सम्मिलति परिवार से अघविधा--जर्दा सम्मिलित 
परिवार से अनेकों भकार फे छाम है वरदा हानि मी है । जिल 
परिवार म अधिक मनुप्य रते £ वर्श भेमफे स्थदेपकाभी 
अंकुर उग जाता दै । एक सम्मिलित परिवार म जो अधिक परि. 
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श्रम फरता है उसे कम परिश्रम करलेवाठे अथव येेयेठे खने 
चाटे फे प्रति स्वाभाविक डाद होता है। फलस्वरूप आपसमे 
कलह होता रहता है । स्वाथे का भावदोने से दी वेरपूटके षदे 
उगने रगते ६ । सम्मिलित परिवार मे धायः रेता देखा आता ` 
कि काम करनेवाले थोदे दी हेते ह ओर खनिवाटे बहुत रहते ६ 
ससे अर्थोपार्जन उतना नदीं दयो सकता जितना वैयक्तिक परि- 
वार म अलग-अलग काम करने से । सम्मित परिवार मे पेते 
व्यक्ति जो काम से जी चुराना चाहते ह भासी ओर अकर्मण्य 
हो जाते ई । इससे व्यक्तिगत उन्रति म बाधारोतीहै। 
वैयक्तिक परिवार से खुविधा--अङूग अलग .परिवार मरै . 
रहने से अर्थोपाजंन म विदेप सहायता मिलती है । जरह सम्मि- 
खित परिवारे थेड़ेषटी छोग परिध्रमी शते ह वर्ह वैयक्तिक 
परिवार मै आवदयकता के वशा मे होकर प्रत्येक व्यक्ति क्दीटदहो 
जाते है । स्याबलस्बन का भाव रोगों म आता हे। सम्मिलित 
परिवार म रहते इप तञ्जन्य गुह-कलद -से छोगों फी रक्षा, 
होती द । देश के धन की वृद्धि होती है । अपना विकास करनं , 
का अच्छा अवसर दाथ आता है। ष ~ 
वैयक्तिक परिवार से अछुविधा-अकग-अरूग परिवार भ 
रहने से पारस्परिक परेम ओर सदाचुमूति का अभाव हो.जाता है । 
सम्मिित परिवार मे रहने सखे पक दूसरे ' फी सदप्यता का जो 
अवसर प्रात हयो सकता है वैयक्तिक परिवार म बद्‌ अपू मवसर ' 
नदीं मिरुता । जीवन उतना खखप्रद्‌ ओर आनन्ददायक नदीं्टो 
पाता । हदय मे भावुकता का विवछुर अमा रदता है । स्वाथ ओर 
अपनेपन का भव हदय भ उत्पन्न हो जाता है । सारांश यद है 
कि वैयजिक परिवार मै खव से भारी असविधा यद है कि पारि 
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यारिकः जीवन वितति हुप जो प्रेम-परदर्दान का स्वर्गीय अवस्तर 
पिता है चद अवसर मिरना दुर्म हो जाता है 1 

उपसंदार--उपर्युं्त दोनों पक्षा की खविधांजों जीर अ- 
विधाओं पर दृष्टिपात करने से यद स्प हो जाता है कि जीवन 
की सार्थकता धसी षे कि सम्मिलित परिवार म रहकरदी 
जीवन व्यतीत करे 1 द, इतना अवदय ध्यान मै रखना चाद्ये 
फ सम्मिलित परिवार में स्वार्थं का साव घुने न पावे । आपस 
मै देष वदने न पवि ! हसेः टिप नीतिपूर्णं शाखन की आव. 
इयकंता है, चतुर ग्रद-स्वामी की जरूरत है 1 

अभ्यास 

निभ्नकिखित विषयों पर टेख खिखो 1 

पाल ओन 65585 गा ; 

(१) साहस्र ( (०४२६८ ), अध्यवसाय ( 26156४6० ), 
कत्तव्य ( [219 ), स्वरिता ( ००९१-१ गा९5 ), उभितानं 
{ ८१८ } ओर स्वच्छता ( (०१११९७३ }. 

(२) अंगरेज्ी शिष्ठा से दामः ( ^ववणा3६65 ग हिष्ठा 
द्पपरभाणण }, सम्य का सदुपयोग { एरी ४७६ ण ण्ह} 
ओर मारत मँ वृटिश दासन ( एतश एरणेत ;० [णकं2 } 

(३) पकता ही वल ह ( (णण) 35 ऽए्लाषुप ); कान ही 
वल है( (िप्रर्नल्वहुह 15 एण्णल }, र्णि€ ५5 पणे एषण 
70 ० १२, पक तन्टुसस्ती दजार नियामत, प्गणा! 5 5८८० 
पद्णट शात्‌ फ्रव€ [वु पणमिह चल ऽपय भाप, 

( ४ ) उपन्यास ओर नाटक, आतमवल ओर पश्युवलं तथा 
पुगर-शासन तथा ब्ुटिश्च-शासन । 





पष्ट परिच्छद्‌ । 
विश्लेषणमरूलक लेख ` , ¦ , `". 


( ६>०७१6०१$ €558%5 } र । 

धिपय-विभाग--( १ ) भूमिका, (२) इतिहास या विशेष 

घर्णन, ( ३ ) विकास ओर (४) छाम हानि । 
(९ ) मुद्रण-यन्त्र ( ?९७४ ) 

भूमिका-- जिस यन्त्र से पुस्तकादि छपौ जाती ई उतत घुद्रण- ' 
यन्त्र कहते द । मुद्रण-यन्य ने संसार का जैसा उपकार किया 
कर रहा है वैखा किसी भी शिस्प यन्त्र से सम्भव नदीं है । ` ` 

इतिदास--छोगो का अनुमान है कि मुद्रण-यन्त्र फा. आवि- 
स्कार पदले पहर चीन देश मे हआ था । अति प्रात्रीन काल म, 
देसीस्यिा जौर वैचिरोनिया देशा भं ईट आदि पर अश्चर खोदकर 
उससे थोडा-वहुत छयपने.का काम होता था । उसके चाद्‌ काठ 
पर अक्षर खोदकर उससे छापने का काम लिया जाने लगा । 
अततम धातु के राइप दे गये जो इन दिनों कामर्मे.आ र 
& 1 काठ पर अकर खोदने का काम खी के ५६ वपं प्ले चीन 
मे प्रारस्म हुआ था । चीन की देखा देखी योरोपवाले भी छपे का, 
काम जानने के छिप. उत्छुक द्ये उटे । योयेपवाठे चीनवालो से 
ओर भी अधिक खगम आविष्कार फी धुन म कग गये । फल 


= 


` 
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स्वरूप सन्‌ १४०० ई० मे योरोप मे शुद्रण-ञाय्यं प्रारस्म इजा । 
सम्‌ १८३ से खन्‌ १४३९ ६० के अन्तर्गत योयेप म कैस्टर ओर 
गठन वर्मं नामक दो आविष्कारकों ने भिष्न-भिन्न सुद्र्ुन प्रणी 
का आविष्कार किया । वे दोनों पये काठ फे पटे पर बहुत से 
शब्द्‌ पक ही साथ खोदकर यडे-वड़े पेज तक छापरेने की 
विधि भ यडे निपुण हो गये । तदुपरान्त धीरे-धीरे सारे योरोष 
भ इस विधि की उत्तरोत्तर घृद्धि होती गयी 1 
विकास-सोखदवीं सदी के प्रारम्भ होति न होते अमनी 
के लोगों तने ल ओर ध्यान देना आरम्भ किया ¡ तभी से वरदा 
चा इस कठा म निरन्तर उति कसते रहे । शफर, स्टोनदोप 
आदि चतुर कारीगसें के पल्ल से वहाँ छापने के टिप खोदे का 
यन्न यना ओर धातु के अक्षर दालन का काम भी ध्रारम्ब हज । 
१९ वीं सदी के ध्रारम्म मृ वाप्प-शक्ति कौ सदायता से एक पेला 
मुद्रण-यन्य तैयार किया गया जिसमे दो हजार पृष्ठ तक की पुस्तक 
पकी घण्टे म छपने गी । छख काटोपराम्त बिजली को 
सदायता से छापे का यन्त्र संचाङित दोने लगा । तव तो १६ 
पेज्ञी समायारप्न की पचपन हजार कापिरयो परति घण्टे छपने 
टमी । धीरे-धीरे इसकी असीम उ्नति दं । अय तो यह उश्नति 
क्षि शिखर परजा चढ़ा है! छपि के सम्बन्धके समी उंग पुष्ट 
हो गये 1 इतने पर भी सन्तोष नदीं हुआ है 1 वैशनिक इस यन्तर 
को ओर भी खदद़ ओर खुशूपेण संचाटित बनाने कौ फिक मे 
परीद्ान ई 1 
` . उपकार--जव तक दुनिया मुद्रण-यन्न से अपरिचितं थी तव 
- तक पदृने-लिखने म वदरी अश्विधा होदी थी 1 संसार फे लोग 
कितने सदृ्न्थों से अनभि ये । दस्त-िखित पुस्तकों फा 
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श्रचारकम था।क्षयोँनद्ो, हाथ से लिखि "लिखकर लोग काँ 
तक अपनी पुस्तकों का प्रचार कर सक्ते ह । किंसी प्रन्थको 
लिखने म वपो' तक कग जाति थे । उसका प्रचार सैकड़ों वं म 
भी वदी कठिनतासेन दहो पाताथा। मगर इस परमोपकारी 
यन्त्र ने दख कठिनता को दर कर दिया 1 सुद्रण-यन्न के अमाव, 
से ही दमारे अखंख्य भाचीन बहुमूल्य अन्थ विदु शे गये । दस ` 
भुद्रण-यन्् से तो पुस्तक के छपते न॒ छपते भूमण्डट फी प्क 
ओर से दुखरी छोर तक श्वर उसका्रचार हो जाता है । जिससे 
रोगों का महान्‌ उपकार हुआ ओर दहो र्दा ह| सुद्रण-यन्तके 
, आविष्कार से नाना प्रकार को उपयोगी पुस्तक ' ओर समाचार , 
प्प पननिकाओं का प्रकाशन हो रदा दै जिससे सारे संसारम 
उन्नति की धूम मच गयी है। समाचारपत्रं पर तो दनिया 
कासार व्यापारी निर्भर कर रदा है 1 हमारी शरूपमंहकता दुर 
हर जा रही है । कितने देशा भुद्रण-यन्् से हष लामो का उपभोग 
कर उक्षति के ऊंचे शिखर पर पर्हुच चुके दै ।मुद्रण-यन्तर मानव जाति ` 
की खल स्वच्छन्दता का पक प्रधान कारण हो गया है । सायंश 
यद दै कि ख यन््र से संसारको जो ाभ्यो र्दा है उसका. 
यर्णन हो नदीं सकता । यद यन्त्र दमारी भूत की पुण्य स्मरति , 
-की र्ता कर भूत कार के गौरव पर ध्यान दिखा, वतमान काठ 
की दरा का ह्यह्‌ चित्र सामने खींच भविप्य-जीवनं को धशस्त 
पौर विकसित वनानि के निमित्त हमारी अंशि सखोटकर 
अन्धकार से भरकाद्ा मे लाया । अज्ञान की ओर से जञवर्दस्ती 
लान की ओर खींच लाया । ~ ॥ ति 
दानि--सुद्रण-यन्त्र से जर्दो सेको राम हो र्दे ई वरद दोः 
श्चार हानिर्यो भी हो रही ई । भुद्रणकला का श्रचार होने से लोग 
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मनमानी पुस्तके भी छपवाने खये । उत्तम ओर उपयोगी पुस्तकों के 
` साथ अद्री ओर गन्दी-गन्दी पुस्तकों का भी प्रकाशन शुरू 
दयो गया जिनसे समाज की बडी क्षति दो रदीहै। कोभ ओर 
स्वर्थं के चक्र म पड्कर प्रकाशक खोगों ने अदरील पुस्तकों 
का प्रचार दता यदृ दिय! कि हमारी युचकमंडरी उन पुर्त्फो 
फो पटृकर नान! प्रकार के कुरवो म पड़ जीवन को नष्ड करने 
रगी ) सुद्रण-यन्व के आविष्कार से पक हानि यह भी हुदै ैकि 
सुन्दर अक्षर लिखने की का खोग भूद गये । इस यन्तर के नदीं 
.ण्ठने पर हमारेदेद्ा मे छोग बना यनाकर यदुत दी सुन्दर 
अक्षर ङ्ख करतेथे जिनकेरूप मे सेकड़ाँ वपेके वादभी 
पस्वि्तन नदीं ह्येता था पर अज उस तरद से लिखने फी 
उतनी, आयवदयषता न रहने के फारण दमारे टेखक उस कला 
को भूल वैठे। 








--रारिधर 
अभ्यास 
१ निम्न छिखितत विषयों पर निवंध लिखो । 
(१) रेख्ये ( रमा ल ) । (२ ) समाचार-पत् 
( पिलसएष्एन ) । (३) पटना विश्च-विद्याख्य ( 22 
तपपण्ल्क) 1 (७ ) मास्व म उक्खाने ( 2०६।५। 5४८ 
10 [पवी ) 1 


सप्तम परिच्छिद्‌. , ' 
विवादात्मक ` लेख 
(^गहटपपालाव१८ 65585) ~ - 
( १) उपन्यास पटना चाहिये या नहीं ` ^ 
भूमिका-- परायः देखा जाता है कि आज्ञ कठ लोगो पर, 
उपन्यास पढने की विशेष रुचि रहती है । प्रायः सभी भापारज मे 
अन्य चिपयों की पुस्तकों की अपेक्षा उपन्यास दी अधिक, 
प्रकाशित होते दै । पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों म उपत्या्ो 
की दही संख्या अधिक्त दृष्टिगोचर होती है । सायंश यह दै कि 
अन्य विषयों की पुस्तकों की अपेक्षा उपन्यास की मांग अधिक 
रदतो है । परन्तु उपन्यास पटना चाहिये या नदीं स विषय म 
दो मत । पक मतके समर्थकों का कना है ` कि उपन्यास 
पढ़ना उचित नदीं है ओर दूसरे मत के समर्थकों का कदना है 
कि उपन्यास पद्ना बष्ुत आवद्यक षै 1 यरा पर दोनों पक्षवालो 
के मत दियि जाते दै । दोनों की तुखना कर पकक मत स्थिर कर, 
लेना उचित है । | प 
अनुकर मत-- (९) सिद्धान्त वाक्य कद देने से लोगों पर, 
भरभाव नदीं पड़ता है । सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दने, 
से ही ोगों पर उस सिद्धान्त का विरोष असर पदता है ओर 
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सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने का सरल मार्गं उपन्यास है 
उपन्यास(लेखक किसी आदर्श को छेकर उसे कथा ङे दाय 
प्रतिपादित कर मधुर ओर श्रभावश्लाटी भाषा म उपन्यास 
रचते द । इसछिपः उपन्यास किसी सिद्धान्त का दान्त 
रूप है जिसका श्रमाव छोगोँ के हदय पर जम जाता । (२) 
अन्य विपर्यो की पुस्तकों की अपेक्षा उपन्यास अधिकं 
मनोरंजक ओर आनन्दप्रद्‌ होता है । कोको उपन्यास 
तो पेसाैकि धक वार्रार्म कर देने से फिर उसे समाप्त 
कयि चिना छोदुने का जी नदीं चादता। अतप चिन्ता 
भख ओरं शोक के समय उपन्यास भन वदानि का अच्छा 
साधन है। (३ ) चदानिक चिपय दतना गम्भीर विषय है कि 
साधारण पह छिद पाठक उसे सम्य नदीं सकते पर अगर उसी 
विपय फा सरल मापा मे उपन्यास लिखा जाता हैतो लोग 
उसे बटे चाव स्ते पृते दै ओर समञ्च ठेते ६1 जूल्ख धनं 
(पाण ला€) ने इस्त ठंग फे करै उपन्यास छिचे 
ह । (४) विकशान की नाई इतिहास के गम्भीर विषय भी 
उपन्यास के द्वारा भलीर्भोति सम्म आ जाते है वा० घंकिम 
चन्द्र का 'रजखिंह' पदृने खे बहुत पेतिदासिक क्षान भ्राप्त हो 
सकता है 1 अभागे का भाग्यः ( 1.65 [५7915 ) पदृने 
से फ़न्स फी राज्यक्रान्ति के वाद्‌ फ़ान्स की दन्ला काक्षानहा 
जाता \ (५) अधिकांश लेखक समाज का जीता जागता चित्र 
ीचते हप उपन्यास छिखते ई । साधारण खोग समाज के सूम 
भद्‌ को समञ्च नदीं सकते सामाजिक परिणामों फो देखते 
ग्दने पर भी भयुष्य पर विन्लेप भ्रमाव नदीं पड़ता परन्तु निपुण 
उपन्यासकासें की वर्वती टेखनी दास रचित सामालिक 


३०६ रचना-मयङ्क, {[ चहु सण्ड 








उपन्यास से छोगोँ के हदय प्र वड़ा प्रमात् पड़त है । महाता ` 
खालस्याय की कदानियों जर उपन्यासो से रुख मे हलचल मच 
गयी थी 1 प्रेमचन्द्र का ससेवा-खदन' खमाज का जीता जागता 
चित्र है। (६) साधारण पाठक भूगोक पदुने फी इच्छा नहीं 
रखते परन्तु भोगोकिक उपन्यास को चाय से पृते ६ । अतः 
भौगोलिक उपन्यास से भूमोल सम्बंधी वहुत घाते घे अनायास 
दी जान जति है 1 "याविन्छन खो" आदश दिनदुः आदि क 
पटने से वहुत सी भोगोखिक वातं मादूम दो जाती ई । (9). 
विद्यार्थी गण यवर पक्त ही विपय की पुस्तक पदते-पदृते 
उफता जति है ओर उनका मस्तिष्क विश्राम द दृता &ै । उपन्यास 
मस्तिष्क को विश्राम देने का अच्छा साधन है। (८ ) उपन्यास 
साहिल का पक अग है 1 स्चना सम्बंधी वातो को जाननेकफे 
दिप भी उपन्यास पदृना आवद्यक है । उपन्यास पठृने से. 
सुदाविरेवाएर भाषा का छखिखना सीख खक्ते ह । नये-नये शब्दों 
का व्यवदार जाना जा सकता है । 

भरतिक्रूक मत--(१) उपन्यास पटना एक प्रकार का -मादक 
द्रव्य सेवनं करने के तुल्य है 1 एक वार उपन्यास दाथ मै लेने ' 
से फिर उसे छोड़ने को मन नदीं करता । खाना, पीना, सोना 
सभी हयम छो जाता है जिससे स्वास्थ्य विगड्ने का उर्‌ 
रहता है । (२) उपन्यास पटने फी जिसको आदत हो जाती 
ह उखका दूरे विषय की पुस्तक पटने म दिक नदीं ठगता। 
यदी क्यो कामकसेमे भीजी नदीं खगता। जो छन्न उपः 
भ्यास पदृने के आदी षो जाते ई उनका खमय केवर उपः 
न्यास.पद़ने मं ही धीतत्ता हे 1 (३) उपन्यास पदृते रहने से 
मस्तिष्क-दाकति उर्वरा नदीं दोन पाती । जो उपन्यास पने के 


॥ 
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आदी है वे गम्भीर विपय का मनन नदीं कर सकते ! उसकी 
भानसिक शक्ति ्वीण हो जाती है। (४ ) उपन्यास खेखक धायः 
कास्पनिक आद्षं की खष्टि फरते ह । कमी-कमी वट्‌ आदं 
वास्तविक जीवन से भिक्न रता & । कस्पना जगत की वात 
छो जानकर कौन सा साभ उखाया जा सकता है १८५) जिसे 
` उपन्यास पद्मे फी चार हो जाती द बह भले चुरे उपन्यास का 
विचार नदीं क्षरता 1 फिसी भी ठंग का उपन्यास क्यो न हो, 
अद्लीर भी स्यो न हो बह पढ़कर ही छोढ्ता ६ । पेसा करे 
से उसके भधिप्य जीवन पर वड़ा वुग असर पदा होता है ! (६) 
उषन्यास के पात्र भी प्रायः फार्पनिक टी रहते ह 1 फास्पनिक 
पात्र का चरित पठृने से रोगों के हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा 
यदह आशा करना दुराशा माच है । (७ ) किसी-किसी का कहना 
कि उपन्याक्त मानसिक विश्राम का साधन है] यह सव्य नदीं 
है । क्योकि मानसिक विश्राम देने के अभिप्राय से उपन्यास पट्ने 
पर उसके पदृने की चार हो जाती है। चार वदृते-वदृते इस सीमा 
तक घट्‌ जाती है कि समय छा वदा ही दुरुपयोग ोने लगता 
के ओर उप्त दानियो फे होने की सम्भावना दोने गती है । 
(८ ) उपन्यास पदृने से भाषा सम्बंधी कषान दोता दै यद भी 
सन्देदपणं ६1 चूंकि उपन्यास पटने फे समय अधिकांश पाठक 
षस धकार वेध दो जति ह किं भापा पर रष्डि रखना करिति हो 
जाता ह । उपन्यास मर धरतिपादित विषय के परिणाम फो जानने 
के टिप पाटकः तने अधीर दो उरते किशीघ्रता सेर्से 
समात्र करने फी धुन म गे रते ह । भाषा की ओर ऊप भो, 
ध्यान मर्दी देते ! फिर पणः उपन्यास को दवारा पटने षी 
होती ही न्दी । 
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उपर्युक्त दोनों पक्षवाटों की युक्तियो पर विचार कण्नेसे 
यही निष्कं निकाला जा सकता है किं अच्छे-अच्छे उपन्यासे. 
को पदृना तो चादिये मगर उपन्यास पदृने की चार . नदीं खगानां 
चाहिये । वियार्थिंयों फो जर्हया तक सम्भव हो उपन्याक्ष पटृने पसे 
बचे दी रदना चाहिये । उपन्यास तो उस श्रेणी के पाठको को 
पटना चादिये जो गोव भ व्यथ का येटठकर गप्प छदाया कस्ते ई 1 : 

अभ्यास (ः 

( क ) निम्न लिखित विषयों पर लेख लिखो 1 

पपा भूना €5ञऽ गाः 

(९) विधवा विवाह दोना चादियि या नदीं । 

(२) हिन्दु समुद्रया्ा कर सकता है या नदीं । 

(३) युद्ध न्याय-संगत है या नहीं । 





सरस्वती-पुस्तक-माखा 


11 पवेशशरुष्क देकर स्थयी आक यनने से उक्त अन्यम की 
` अयेक पुस्तक पौने मूषय मे भयौत्‌ एक रपये फी पुस्तक बारह आने मे दी 
जायगी । दस पुस्तकमाल्य मे ये प्रन्ध परकारित हुए ट -- 


रोहिणी 


यह एक स्रामाजिक रिक्षाप्रद्‌ उपन्यास है । पुस्तक सखी-पुरुष को 
समान शिक्षा देनेवारी है ! खियां मे पातिबत धम्मं की रिश्चा देना इस 
स्तक का मधान द्य है सूय =} 


२--माता के उपदेश 


,. यह एक श्विवोपयोगी धुस्तक द 1 ङेखक प° चन्दररोखरशाखी ६। 
` समे सात उपदे या अभ्याय द । उनमें एक कल्पित माता ने बातसीत 
फे द्वारा मावृकर्तन्य, जीवन की महन्ता, तरपि यनने फी आवदयकता आदि 

पर कन्यां फो सदुपदेश दिया है 1 सूरय । ~) 

` इ संसार-सुख-साधन 

लेखक ध्रीयुत प° गंगाप्रसाद अभिहोश्री । दस स्तक म पारिवारिक, 
सामाजिक जीर धारक सुख जिनका सम्धन्ध संसारसे है जिनके रि 
मनुष्य व्याल हो किंकरैव्यविप्रू हो जाता है, उनसे भचने के उपाय 


तया यथाय शांति छिस भ्र प्रात हो सकती ई, इसकी विवेचना यद्र 
भच्छे दंगे त्ते की गयी हं । सूष्व ।} 


४-- मोहिनी 


यह एक वित्र भौर ॒शिकामद सामाजिक उपन्यास है । इसमे एक 
खी फै गुण, स्वभाव, स्रितरता ओर ॒परातिनत का द्य भङीर्भोति सीचा 
गया द । प्तक पदने योग्य हे ! मूटय ॥/ 


9, 


भ--सदाचार-सोपान 


दस पुस्तक मेँ सदाचार भौर रिक्षा-सम्बन्धी सभी वतिं वदीही 
शूची से छिखी गद & । पररितोयिक के छिये उपयुक्त पुस्तक ह । मूष्य 1] 


ध--दछरषि-सार 
इसमे छृपि-का्यं॑की उन्नति ओर अवनति का विचार यहुत भच्छी 


तरह किया ह । छपि-सम्बन्धी वाते वि्तापपर्वक छिखी गदं ह । यह पुस्तक 
भ्रयेक खेतिहर गौर वागरवान फे काम फी हे । मूषएय १ । 


--विराज-बह् 


यह चंग-साहित्य फे प्रसिद्ध समाज-दिर्तेपी रेखक श्रीयत शरस्चन्द 
चदपाध्याय फी "विरज घाउ' पुस्तक का अविकल अमुवाद्‌ है । मूल्य ॥)/ 


८--चाराक्य श्रौर चन्द्रगुप्त 


यह उपन्यास मराठी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकारं हरिनारायण आपटे के 
ग्रन्थ का णनुवादु ई । अनुवादुकं ६ १० ष्ठमीधर वाजपेयी ! इसमें मीक 
यौद्ध मौर संस्छृत-अन्थकासो के पेतिहासिक आधार को केकर नंद्‌-राज्य का 
विध्वंस ओर्‌ चन्द्रश मौर्य के राज्य का संस्थापन दिखाया है । चाणश्य, 
के राजनीतिक दपिपेच, व्न्द्गु्ठ के समय में भारतवर्ष की ददा, मगध 
एाज्य के वैभव आदि का वैन वा ही सरस घौर सुन्दर है । पुस्तक 
एक वार षाथ में ठेकर छोडने का जी नहीं चाहता । एष्ट ५३९; मृस्य २) 
व सजिष्द्‌ ३} 


९--हिन्दा-गय-रत्नावली 


गदय-निबन्धों का अनुपम संमद्‌ 1 गद्य ही कवियां की फसौरी है । 
हस अन्य मे सुरेखकों के उत्तम उत्तम रेखा थ संम है. 1 संग्रह भी 


(३ ) 


हिन्दी @ प्रसिद्ध खेलक दियोगी हरि द । धुस्तकं क अन्त मे छि्ट शब्दो 
प्य को पवं लेलक फा संधिस पर्चिय भी जोद़ दिग्रा गया है । विदार्था- 
घं फ षदे फाम फी चीज्न ई । पृष्ट संख्या १९२ । मूषय केवर ॥/ 


१०--हिन्दी-पद्य-रत्नावली 
प्य-मागो का भनुपम संग्रह । इस पुस्तक म केवर देसी फविताजं 
को स्थान दिया गा है, निन भगवदूभक्ति, विश्च परेम, वीर माव, 
भकृततिसोन्दर््य ओर नीति-नैपुण्य का चित्रांकण देखने मे आया है । आरम्भ 
में भूमिका च जन्त मे छिष्ट शब्दों का कोप एवं टेखकीं का सिक्त परिचय 
भी जोड दिया गया है 1 मुय ॥ =| 
१ साहिय-रत्न-मंजषा 
गय-पय्य-साहित्य का अनुपम संग्रह ! हिन्दी भाष जौर सादिष्य फी 
, योभ्यता के साथ सदाचार भौर नीति की रिक्षा का भी ध्यान रक्डा गया 
है । घु के अन्त में छिष्ट शब्दों फा अर्थभी दे दिया गया है । मूष्य 1/ 
१२--श्रीमद्भगवद्‌ गीता 
सटीक--ेदं ओर उपनिषदो का सार है 1 दसि प्रत्येक दिन्दू को 
पाठ फरना चादिये । मूष्य 11 
द--श्री सुन्दरकांड रामायण 
सरीकृ-तुरसीदासजी के रामायण का संसार मँ मद है ए, उसमे 
"भी सुन्दरकांड का पाठ धार्मिक शिक्षा व क्ान-गृद्धि फे चिदु भति श्रेठ 
^ ॥ मूर्य (=। 
¦ ` श--ठ॒लसीदास की दोहावली 
सटीक च सुन्दर्‌ संस्करण ! समे कटिन-कठिनि शब्दो छी टिप्पणी भी 


(४) 


है-श्रीतुरुसीदासजी की दोहाचटी मं नीति, धम्मं मादि पिपर्यों १ 
भीर विचार दिया गया द--बाएक, खी व युवा सव के पने योगय है 
" कीं कहीं मरंकारों का दिग्दर्शन भी रा दिया गया ह । मूल्य |=) , 


१५--श्री रहिमन-सुधा 


सरिष्पण--रहीम खानछवाना बादेल्लाह अकषर फे चञ्जीरये । ये हिनः 
के अच्छे क्रविभी ये) पुस्तक फे आरम्भ म उनका जीवनचरिघ्र भ 
विष्तारपूरवैक लिखा गया दै 1 इ पुस्वक मे केवल पेसी कमितार्णो व 
संग्रह फिया गया है जिम भगवदूमक्ति विश्च प्रेस, वीर भाव, भक 
सौन्दर्य ओर नीतिनैषुण्य है । कठिन-कषिनि दाब्दं का अर्थे भी दे दि 
सया है 1 मूर्य 1} । 
१६--श्री तलसीदासत की गीताव्रली 


सिप्पण--इस पुस्तक कै आरम्भ मे पुडसीदासजी के जीवनचां 
पर समालोचनामक दि से विचार किया यथा दै । इसके पथाद्‌ गी 
वी मेँ क्या क्या विषय है दसं पर॒ भिस्ारपूवैकं लिखा गया है । । 
ह्यद हे ष कठिन कठिन शब्दों के भं भीदे दिय गये ई) भरुका 
राग आदि पर भी विचार किया है । मूए्य ६1 


१७--रचना-मयङ् 


सचना सम्बन्धी ्ञान के ङिष्‌ यह पुलक अ्युत्तम है--हिन्दी भा 
की उपपत्ति व विकास, शाब्दविचार, व।क्यविचार, परेखनविधि, नियः 
रेखन आदि पर गवेषणा-पूए रेख खि गये & । मूष्य १।। 


मिलने का पताः- 
मैनेजर ~ 
› सरस्बती-भण्डार, ` .. 
डाक्टर चौह, परन्‌ 


